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भाग II - - खण्ड 4 


PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये सांविधिक मियम और प्राधेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
भारतीय नौसैनिक से या यिनियम 197:3 का अंग्रेजी अनुवाद 
ना० 1- 9-73 के भारतीय राजपत्र ( भाग 2 ग्वाड 4 ) में का० 
नि० प्रा० 37 के अन्तर्गम प्रकाशित किया गया है । इमलिए प्रस्तुत 
हिन्दी अनुवाद ना० 1- 9- 73 में प्रयन होगा । 

नई दिल्ली, 27 मार्च , 197 4 


का०नि०मा० 994. - - नीमना अधिनियम, 1957 ( 1957 का 12 ) 
की धारा 5 के माथ पठिन धाग 184 द्वारा प्रदन्न णक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखिन विनियम बनानी है, अर्थात् :- - 

___ 1. संक्षिप्त माम और प्रारंभ. -- ( 1 ) इन यिनियमों का नाम भारतीय 
मौसेमिक महायक सेवा विनियम 1973 है । 


( ग ) “बैटरी " से किसी स्थापन में अवस्थिन फायर शक्ति , उपस्कर 
और प्रायुध अभिप्रेत है ; 

( घ ) " बैटरी कमाउर " से ऐमा प्राफिमर अभिप्रेत है जिम का किमी 
बैटरी पर समग्र नियंत्रण हो ; 

( 5 ) "कप्तान " मे किमी पोत या स्थापन को ममादेश देने के लिए 
निय मन किया गया आफिमर, अभिप्रेत है ; 

( घ ) “ ममादेश से ऐसा प्राधिकार अभिप्रेत है जो आफिसरों और 
नौसैनिकों में उनकी अधिकारिता के भीतर पाने वाले उनके अधीनस्थों 
के ऊपर निहित किया गया हो ; 

( छ ) “ कमान प्राफिमर " में फलक पर वास्तविक समादेश देने 
वाला प्राफिमर या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ; 

( अ ) "न्यायालय से सैनिक न्यायालय या सेना न्यायालय में भिन्न 
भारत में मामूली मिबिल या वारिक अधिकारिता याला न्यायालय 
अभिप्रेत है ; 

( म ) "शिभा आफिमर " में प्राफिमरां और नौसैनिकों को शिक्षा 
मंबंधी शिक्षणों का भारमाधक प्राफिमर अभिप्रेत है ; 

( घ ) “विद्युत् प्राफिमर में विद्युत् विभाग का भारमाधक श्राफिसर 
अभिप्रेत है ; 

( ट ) “ प्रापान से ऐमी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान मंविधान 
के अनुच्छेद 352 के खण्ड ( 1 ) के अधीन की गई आपात की उद् 
घोषणा प्रवर्तन में है । 


( 2 ) ये विनियम तारीख 1- 9- 73 मे प्रघन होंगे । 

2. परिभाषाएं.----( 1 ) इन विनियमो में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो , - - 

( क ) " अधिनियम में नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) 
अभिप्रेत है ; 


( ख ) "प्रणामनिक प्राधिकारी से ऐमा प्राधिकार अभिप्रेत है जो नौ 
सेना प्रदेशों में ममय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ; 
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( ठ ) " इंजीनियर आफिमर " मे इंजीनियरी विभाग का भारमाधक 

4. अधिनियम और विमियमों का लागू होना. सेवा में अभ्यावेशित 
प्राफिपर अभिप्रेत है । 

गब व्यक्ति नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) और इन विनियमों 
( 3 ) कार्यपालक आफिसर " से कार्य -पालन कर्नव्या का पालन करने 

के अधीन होगे । 
वाला आफिसर अभिप्रेत है ; 

___ 5. नौसैनिक विनियमों का लागू होना, - जहां इन विनियमों में किसी 
( ) " सरकार " मे केन्द्रीय गरकार अभिप्रेत है ; 

गेम थिपय के संबंध में जिमझी बाबन नौसेना के लिए विनियम बनाए 
( ण ) " चिकित्सक प्राफिमर " में गंगा प्राफिसर अभिप्रेत है जो 

गए हों , कोई उपबंध नहीं किया गया हो या अपर्याप्त उपबंध किया गया 
सेना के मय रैका की चिकिस्मा मुविधा का उपबंध करने के लिए 

हा यहा नौसेना के लिए बनाए गए विनियम जहां सक थे इन विनियमों 
और कमान माफिमगें और प्रशासनिक प्राधिकारियो को मम चिकित्मा 

में अमगत न हो , ऐसे विषय को लागू होंगे । 
मंबंधी मामलों के मंबंध में मलाह देने के लिए उत्तरदायी हैं ; 

____ G. स्थापनों का गठन. - केन्द्रीय मरझार मेवा के उतने स्थापन गठित 
( न ) "नौसैनिक स्थापन " से नौसैनिक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन कर मकेगी जितने वह ठीक समझे और यह किमी ऐसे स्थापन को भंग 
भारतीय नौसेना का कोई स्थापन अभिप्रेत है : 

और पुन: गठित कर सकेगी । 
( थ ) “नौसेना प्रादेश " से "नौसेना आदेश " के रूप में प्रकाशित 

7. भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा काडर की संरचना. - - सेवा का 
किए गए नौसेनाध्यक्ष के माधारण प्रादेश अभिप्रेत है और गोपनीय नौगेना काडर निम्नलिखित में मिल कर बनेगा ; 
प्रादेश इन के अन्तर्गत पाते हैं ; 

( क ) आफिमर : और 
( द ) “विहित प्राधिकारी " में, 

( ब ) नौसैनिक । 
( i ) किसी आफिसर की दशा में , केन्द्रीय सरकार ; 

8. विनियमों का अनुपालन और प्रवर्तन . -- मेवा का आफिसर 
(ii ) किमी नौसैनिक की दशा में ऐमा प्रशासनिक प्राधिकारी 

अधिनयम , उमफे अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों में और सरकार , 
जिमके अधीन सेवा स्थापन गठित किया गया है । 

नौमैनाध्यध, प्रशानिक प्राधिकारी या उसके परिष्ट आफिसर द्वारा जारी 
अभिप्रेत है ; 

किये गये मब आदेशों से स्वयं परिचित होगा और उन्हें प्रवर्तित करेगा 
( घ ) “ सेवा का रजिस्ट्रार " से ऐमा प्राफिमर अभिप्रेत है जो नौ 

और वह भारतीय नौसेना में स्थापित रुदियों और प्रथामों का अनुपालन 
सेनाध्यक्ष द्वारा उस हैसियन में नियुक्त किया गया है ; 

करेगा । 
___ (न ) “सेवा-निवृत्ति सूची से ऐसे आफिसरों की सूची अभिप्रेम है 

9. प्रादेशों का प्रत्यापन.- - ( 1 ) कमान आफिसर यह सुनिश्चित 
जो सेवा से निवृत्त हो गए हैं और साठ वर्ष से कम आयु के हैं किन्तु करेगा कि उसके स्थापन में कार्य करने वाले आफिसरों और नौसैनिकों 
उन्हें वास्तविक सेवा में तय बुलाया जा सकता है, जब कोई पापान से संबधिन नये आवेश खण्ड आफिमरों द्वारा उनको पढ़कर सुना दिये 
घोषित किया जाए या जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाए ; 

जायें और उनकी प्रतियां उनके प्रख्यापन के पश्चात् कम से कम एक मप्ताह 

तक ऐसे कार्मिकों के लिये मुगम स्थान पर रखे जाएं । 
( प ) " अनुसूची " से इन विनियमों के माथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत 

( 2 ) यदि उप -विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रावेश विशिष्टि कर्तव्यों को 

प्रभावित करें तो कमान आफिसर यह मुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार 
( फ ) " धारा " से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 

प्रभावित कार्मिक उनकी अन्तर्वस्तुओं के बारे में पूर्णतया अनुशिन कर 
( ब ) "ज्येष्ठ प्राफिमर " से ऐमा प्राफिमर अभिप्रेत है जिरो ( मेवा ) दिए जाणं । 
की नौसैनिक या सैनिक कमान न्यागत होती है । 

10. भर्ती के लिए पात्रसा. - - ( 1 ) इम सेवा में प्रवेश पाने के लिए 
( भ ) “मेवा " से भारतीय नौसैनिक सहायक मेवा अभिप्रेत है ; पान होने के लिए, कोई व्यक्ति , 
( म ) "वरिष्ठ प्राधिकारी से किसी व्यक्ति के संबंध में ऐमा 

( क ) भारत का नागरिक , या 
आफिमर अभिप्रेत है जिसके प्रध्यवाहित नियंत्रणाधीन ऐमा व्यक्ति तत्समय 

( ख ) मिस्किम की प्रजा , या 
रखा गया हो या सेवा कर रहा हो ; 

( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( य ) "पूनि प्राफिमर से पूर्ति और स्थापन के अनुमचिवीय कर्तव्यों 

( घ ) नेपाल की प्रणा , या 
का भाग्माधक प्राफिसर अभिप्रेत है ; 

( 5 ) भारतीय मूल का ऐमा व्यक्ति होगा जिसने भारत में 
( फक ) “ प्रशिक्षण वर्ष " से अप्रैल के प्रथम दिन प्रारंभ होने वाली 

स्थायी मप से निवास करने के प्राशय से पाकिस्तान , पर्मा, श्रीलंका 
और मार्च के 31वें दिम समाप्त होने वाली 12 माम की अर्वाध अभि 

या केन्या , उगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक प्राफ तंजानिया ( जो पहले 
प्रेस है ; 

टागानी का और गंभीबार के नाम से ज्ञात था ) के पूर्वी अफ्रीका के 
( 2 ) जो शम्द और पद इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं , किन्तु देशों में से किमी देश से प्रयास किया हो । 
इनमें परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित हैं , उन मब के 

( 2 ) उपविनियम ( 3 ) में अन्तयिष्ट अपवादों के अधीन रहते हुए , 
थे ही अर्थ होगे जो श्रमशः उन्हें जग अधिनियम में समन्दिष्ट किए 

उपविनियम ( 1 ) के प्रवर्ग ( घ ) या प्रवर्ग ( क ) में प्राने वाला व्यक्ति 
गए हैं । 

गामान्यमया गंगा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता 
3. सेवा का गठन. -- केन्द्रीय सरकार भारतीय नौसैनिक महायक मेवा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो । उक्त प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में पान 
नामक नौसैनिक बल इसमें इसके पश्चात् उपमंधित रीति में गठित याला व्यक्ति भी सरकार द्वारा उसको दिए जाने वाले प्रमाणपन्न की 
करेगी और उसे बनाए रखेगी । 

प्रत्याशा में अभ्यावेशित या नियुक्त किया जा सकेगा । पात्रता प्रमाणपत्र 
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उसकी नियुक्ति की तारीम्र में एक माल के लिए विधिमान्य होगा जिसके 

11. सत्यापन- - ( 1 ) अभ्यावं शन माफिमर को सरकार द्वारा अधि 
पश्चात् उसे मेवा में तय ही रखा जाएगा जब बह नागरिकता अधिनियम , कथित रीति में अपना यह समाधान करना होगा कि मायावेशन के लिए 
1955 के उपबंधों के अनुसार भारत की नागरिकता अजित कर ले । प्रायदन, अनुसूची 1 देख, ठीक है और प्रावेवक विनियम 10 के अधीन 

पान है । 
( 3 ) पावता-प्रमाणपन्न निम्नलिखित प्रवर्गों में में फिमी प्रवर्ग में 
पाने वाले व्यक्तियों की दशा में प्रावश्यक नहीं होगा , अर्थात् : - - 

( 2 ) मेया में प्रायोग अन वत्त किए जाने के लिए या अभ्यावेशन 
( क ) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जुलाई , 1948 के उन्नीमचे दिन के पूर्व 

के लिए टोक पाए गए व्यक्ति के पूर्ववत्त उसके क्षेत्र के पुलिस प्राधिका 
पाकिस्तान में भारत में प्रवास किया हा , और वे उमी ममय में भारत में 

गियों में मत्यापित कराए जाएंगे । 
मामूली तौर से निवास कर रहे हों ; 

_ 12. स्वास्थ्य परीक्षा -- प्रायोग अनुदस किए जाने के लिए या अभ्या 
( ख ) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जुलाई, 19.38 के उन्नीमय दिन या वेशन के लिए ठीक पाए गए व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
उमके पश्चात् पाकिस्तान से भारत में प्रयास किया हो और जिन्होंने इस निमित्ल विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय और स्थान पर स्वास्थ्य 
अपने को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री करा लिया हो ; 

परीक्षा के लिए स्वंय हाजिर हो । 
( ग ) गोरखा जो नेपाल की प्रजा है । 

___ 13. अस्वोकृति -- सेवा में प्रायोग अनु दत्त किए जाने के लिए या 
( 4 ) पूर्ववर्ती उपविनियम में यथा - उपबंधित के सिवाय सेवा में किसी अभ्यावेशन के लिए चिकित्सीय प्राधार पर प्रस्वीकृत व्यक्ति स्वास्थ्य 
अनागरिक की भर्ती के लिए प्रत्येक दशा में सरकार का विनिर्दिष्ट परीक्षा के लिए फिर में हाजिर हो सकेगा और वह उन्हीं विनियमों से 
पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा । 

शासित होगा जो विनियम नियमित नौसेना के लिए हैं । 
( 5 ) कोई व्यमित सेवा के मदम्य के मप में अभ्यावेशन के लिए 14. नियुक्ति -- ( 1 ) सेवा में अभ्यावेशिप्त व्यक्ति को उमझ नगर 
पान होगा , यदि , -- 

से निकटस्थ नौसैनिक स्थापन में सैनात किया जाएगा । 
( क ) उमका चरित्र अच्छा हो ; 

( 2 ) सेवा में आफिसरों की नियुक्ति के लिए नियम से ही होंगे जो 
( ख ) यह उम क्षेत्र का नियामी हा जिसके लिए पैमा ग्यापन गठित नियम नियमित नौसेना के लिए हैं । 
किया गया है जिस में अभ्यावेशन के लिए आवेदन किया गया है ; 

____ 15. अनुप्रमाणन -- ( 1 ) अभ्यावं शित प्रत्येक व्यक्ति को उसके कमान 
( ग ) वह लम्याई, मीना नापमान में , और अन्य बातों में शारीरिक 

आफिसर द्वारा उसी प्रकार शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिमान कराया 
योग्यता के ऐसे स्तरों को पूरा करना हो जो सरकार के रक्षा मन्त्रालय 

जाएगा जैसे कि नियमिप्त नौसेना के कार्मिक को कराया जाता है, अनुसूची 
द्वारा विमिदिष्ट किए जाएं ; 

2 देखें । 
( घ ) उमने केन्द्रीय या राज्य सरकार में जहा बह सेवा कर रहा 
हो अभ्यावेशन के लिए अनुशा और इम प्रभाव का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया 

( 2 ) इस प्रभाव की प्रविष्टि फि अध्यावेशित व्यक्ति ने शपथ ले 
हो कि उसकी सेवाए जब कभी उनकी अपेक्षा की जाएगी तुरन्त उपलभ्य 

ली है या प्रनिशान कर लिया है, अभ्यावेशन प्रारुप में पृष्ठांकिप्त की जाएगी 
होंगी ; 

और वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित और उमफे कमान आफिस के हस्ताक्षर 

द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी । 
( स ) वह किसी रिजर्व बान का अंग न हो ; 
( न ) उस पर कोई प्रारक्षित दायित्व न हो ; 

__ 16. प्राफिसरों का कार - सेवा में के प्राफिसरों का भार वह 
( छ ) वह किसी ऐसे अपराध का जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वग्नित होगा जो सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए । 
हो किसी समय सिद्ध दोष नही ठहराया गया हो और जमनि के या जुर्माना 

17. शाखाएं - मेवा , कार्यपालिक , इंजीनियरी, विद्युत, पूति और सषि 
वेने में व्यपिसक्रम करने पर पागधाम के दण्डादश से भिन्न काई दण्डादेश 

वालय , चिकिम्मा और शिक्षा शाखामों से मिल कर बनेगी । 
ऐसे अपराध की बाबत पारित किया गया हो और तत्पश्चात् एमा दण्डादेश 
उलट न दिया गया हो या अपराध क्षमा नहीं किया गया हो ; 

13. रेक --- सेवा में के आफिसरों द्वारा धारित किए जाने वाले 
( ज ) उसे दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1898 के अधीन सवाचार के लिए 

निम्नलिखित रैक प्राधिकृत किए जाते हैं, अर्थात् : 
प्रतिभूति देने के लिए प्रावेश न दिया गया हो ; 

( क ) कार्यपालक शाखा----कडिर, लेफ्टिनेंट कमांजर, लेफ्टिमेंट , 
( स ) वह मेना, नौसेना या वायु मेना अथवा भारत के किमी रिजर्व मत्र-म्नेफ्टिनेट , कार्यकारी मय- लेफ्टिनंट । 
बग से पदच्युत न किया गया हो ; 

( ख ) इंजीनियरी शामा - कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर फ्टिनंट 
( ) उसके एक से अधिक पत्नी जीवित न हो ; 

मब - लेफ्टिनेंट , कार्यकारी मम - लेफ्टिनंट । 
परन्तु ,- - 

(ग ) विद्यत शाखा -- कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर , लेफ्टिनेंट , सब 
(i ) केन्द्रीय सरकार माण्ड (घ ) विनिदिष्ट में शन किमी स्थापन लेफ्टिनंट , कार्यकारी सब- फ्टिनेट । 
की पावन शिथिल कर गॉगी ; 

( घ ) पति और मचिवालय शाखा -- कमांडर , लफ्टिनेट कमांडर , 
(ii) यदि ऐमा व्यक्ति जो खण्ड ( छ ) या खण्ड ( ज ) के आधार 

लफ्टिनेंट , सब-ग्नेफ्टिनंट , कार्यकारी सब-लेफ्टिनंट । 
पर अपान हो उस राज्य की मरकार से जिमका वह निवासी 
है यह प्रमाणपत्र वेदे कि वह अभ्यावेशित किए जाने के योग्य 

( 5 ) चिकित्सा शाम्बा - सर्जन कादर , सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर, 
है ना वह अभ्यावेशित किया जा सकेगा ; 

गर्जन लफ्टिनेंट । 
( iii ) केन्द्रीय सरकार , विणेप कारणों के लिए , किमी व्यक्ति को 

( ब ) शिक्षा शाखा-~-शिक्षा कमांडर, शिक्षा लेफ्टिनंट कमांडर, शिक्षा 
खण्ड ( म ) के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी । 

लेफ्टिनेंट, शिक्षा सब- सेफ्टिमेंट, शिक्षा कार्यकारी मब- सेफ्टिनेट । 
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19 अग्रता -- ( 1 ) अग्रता का क्रम भारतीय नौसेना, भारती 

के रूप में अन्य दोनों सेवाओं में से मिमी सेवा में उसकी सम 
नौसैनिक रिजर्व, भारतीय नौसैनिक वाण्टियर रिजर्व और भारतीय नौ 

तुल्य हैसियत में कम से कम चार वर्ष सेवा की हो और वह 
सैनिक सहायक सेवा होगा । 

उपयुक्त समझा गया हो । 
( 2 ) सब प्राफिमरों को उप -विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट क्रम में , 

( ख ) इंजीनियरी शाखा - इम शाखा में नियुक्ति के लिये अहित होने 
रैक के बदले रक , अग्रता दी जाएगी पाहे उनकी कोई भी ज्येष्ठता के लिये, 
हो । 

( i ) अभ्यर्थी ने इक्कीम वर्ष की आय प्राप्त कर ली हो और उसकी 
( 3 ) समतुल्य कार्यकारी उच्चतर रक धारण करने वाले प्राफिसर 

आय. चालीम वर्ष से कम हो ; 
अपनी अधिष्ठायी ज्येष्ठता की तारीख के अनमार प्रापस में रैक धारन 

( ii ) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त जल परिवहन सस्था का द्वितीय 
करेंगे । 

श्रेणी में सक्षमता प्रमाणपत्र या इंजीनियरी में फाइनल पासिंग 

प्राउट मार्टीफिकेट हो और साथ ही 
20. प्रायोग के प्रकार - - इस सेवा में दो प्रकार के प्रायोग होग - - 

उसे समुद्र पर या 

किसी समुद्री इंजीनियरी समुत्थान में दो वर्ष का व्यावहारिक 
( क ) स्थायी प्रायोग : -- ऐसे प्राफिमरों को जिन्हें इस सेवा । 

अनुभव हो । 
स्थायी प्रायोग अनुवत्त किया गया हो , यिनिर्दिष्ट एमा प्रशिक्षण शाति के 

या 
समय में प्राप्त करना होगा जो समय- समय पर अधिकथित किया जाये 
और ये आपात की दशा में या अब गम्भीर आपात आमन्न प्रतीत हो 

उपके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविनालय से समुद्री या 
या जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाये , भारतीय नौसेना में यास्तविक सेवा 

यांत्रिक इंजीनियरिंग में उपाधि हो , या इंजीनियर संस्थान 
के लिये बुलाये जा सकेंगे । 

द्वारा मान्यताप्राप्म ममतुल्य अर्हता हो जिसके द्वारा उमे 

यानिफ इसीनियरी में उनकी मह सदस्यता परीक्षा के भाग 
( स ) प्रवैतनिक प्रायोग -- (i) उच्च सरकारी पवधारियो, सेन र 

"क " और "ग्न " से छूट दी गई हो ; 
नौसेना और वायु मेना के आफिसरों और अच्छी सामाजिक स्थिति वाले 
व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा इस सेवा में अवैतनिक आयोग आवैतनिक 

या 
लेफ्टिनंट कमांडर के रैक नक अनुवत किये जा सकेगे । 

उसके पाम ऐमा प्रमाणपत्र हो ओ किसी ख्यातिप्राप्त समुद्री 
( ii ) मेवा निवन मास्टर मुख्य पेटी आफिमरों या मुख्य पेटी 

इजीनियरी समुस्थान में इजीनियर के रूप में पांच वर्ष की 
आफिमरों को भी राष्ट्रपति द्वारा इस सेवा में अवैतनिक आयोग , अवैतनिक 

शिक्षुता (जिमके अन्तर्गत सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण 
लफ्टिनेट के रैक तक अनुदत किये जा सकेगे । 

भी पाने चाहिए ) पूरी कर लेने के पश्चात् दिया गया हो ; 
( ग) प्रवासनिक एडीप्ती० :- - ( i) इस सेवा में के आफिसर 

या 
भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के ए० डी० सी० के रूप में नियक्ति 

वह किसी तकनीकी संस्थान , कालेज या स्कूल में हाजिर हुआ छो 
के लिये पात्र हैं । एक ही आफिसर की किसी एक समय ऐसी नियुक्ति 

और उसने प्लिोमा या किमी पाट्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा 
धारण करनी चाहिये जो पांच वर्ष की अवधि के लिये होगी 

कर लेने का अन्य मत प्राप्त किया हो तथा ससके अतिरिक्त 
किन्तु वह इस सेवा से धारक के त्यागपत्र देने, पदावनति उन्मोचन 

उसने इंजीनियरी में पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव अर्जित कर 
या निवृत्त होने पर अथवा राष्ट्रपति द्वारा पदत्याग कर देने पर पहले ही 

लिया हो , जैसे , उसने किमी म्यातिप्राप्त फर्म में शिक्षु के रूप 
समाप्त हो जायेगी । 

मे मेया की हो और उसने किसी यात्रिक , विद्युत या पाटोमोबाइल 
( ii ) फिसी आफिसर को राष्ट्रपति के ए० डी० सी० के रूप में 

फर्म में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण नियुक्ति धारण की हो । 
नियक्ति पर उसके द्वारा धारित अवैतनिक रैक या फिमी अघिण्टायी 

( ग ) विद्युत शाखा --- इस शाना में नियुक्ति के लिए अहित होने के 
रैक में उस रैक से ऊंचा रैक अनुक्त किया जायेगा । 

लिए,---- 
( iii ) राष्ट्रपति के ए० डी० सी० के रूप में नियुक्ति के लिये किसी 

(i ) अभ्यर्थी ने इक्कीम वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसकी 
आफिसर का रैफ काडर होगा । 

पायु चालीस वर्ष से कम हो ; और 
____ 21. सेवा में प्रवेश पाने के लिए प्रहंताएं : --चिकित्सा शाखा या 

( ii ) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधुन 
अवैनिक आयोग के अलावा मेवा की किसी शाखा में आयोग के लिये 

इंजीनियरी में उपाधि हो या इंजीनियर सम्थान द्वारा मान्यता 
मभी नये प्रवेश करने वाले व्यक्ति कार्यकारी सय- लेफ्टिनंट ममझे जायेंगे । 

प्राप्त विद्युत इजीनियरी में समतुल्य अर्हता हो जिसके द्वारा 
इस सेवा की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश पाने के लिये निम्नलिखित अर्थताये 

उसे उनकी मष्ट सदस्यता परीक्षा के भाग "क " और " ख " 

रो छूट दी गई हो , 
( क ) कार्यपालिक शाखा - - इम शाखा में नियुक्ति के लिय अहित 
होने के लिये , - - 

जिसके पास ऐमा प्रमाण -पत्र हो जो किसी ग्यातिप्राप्त 
(i) अभ्यर्थी ने इक्कीम वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसकी 

यियुत इंजीनियर्ग समुत्थान में विद्युत इंजीनियर के रूप में 
आयु चालीस वर्ष से कम हो ; और 

पाच वर्ष की शिक्षुता (जिमके अन्मर्गन सैद्धामिका और ध्यात्र 

हारिफ प्रशिक्षण भी पाने चाहिए ) के पूरा कर लेन के पश्चात् 
( ii ) यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो जिसमें 

दिया गया हो ; या वह किसी तकनीकी संस्थान, कालेज या 
गणित और भौतिक विज्ञान मुख्य विषयों के मप में रहे हो । 

म्कूल में हाजिर हा हो और उमने डिपलोमा या किसी 

पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का अन्य मघृत 
उसमे भारतीय नौसेना में पेटी आफिसर या उससे बड़े आफिसर 

प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग में पर्याप्त 


- .. - - - - 


- 


- 
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घ्यावहारिक अनुभष अजित कर लिया हो , जैसे , उसने किमी 

शाप्तिधारक की वे पहनाएं नहीं पाती हैं जो उम अनुसूची में 
ख्यातिप्राप्त फर्म में शिक्षु के मप में मेवा की हो और उसने 

मम्मिलित है ) के अन्तर्गत प्राप्ती हो , और ग्रह किमी गज्य 
किमी योनिक , विद्युत , या आटोमोबाइल फर्म में कोई 

चिकित्मक रजिस्टर मे रजिस्ट्रीकृत हो । 
उत्तरदायित्वपूर्ण नियुझ्नि धारण की हो । 

22. प्रतिानों का शिथिलीकरण -- तीनों सेवाओं और उनके रिजों 
( घ ) पूति और सचिवालय शाखा-- - इस शाखा में नियुक्ति के लिए 

के भूतपूर्व प्राफिमरों की दशा में , विनियम 21 में विहित प्रहलाएं 
अहित होने के लिए, ---- 

शिथिल की जा सकेंगो, परन्तु यह तम अब कि उनका मेवा में विशिष्ट 
(i ) अभ्यर्थी ने इनकीम वर्ष की प्राय प्राप्त कर ली हो और उसकी रिकार्ड रहा हो और ( यदि तकनीकी नियुक्ति के लिए प्रावटन कर रहे 
प्रायु चालीम वर्ष में कम हो ; और 

होता) उनकी तकनीकी योग्यता चयन बोर्ड द्वारा पर्याप्त ममनी जाए । 
( ii ) यह किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमान्यतः विधि 

23. प्रायु सोमा का शिथिलीकरण - अधिकतम आयु मीमा भूतपूर्व 
या बाणिज्य की स्नातक हो ; 

आफिमरों, भुतपूर्व मास्टर मुख्य पेटी आफिमर मुख्य पेटी आफिसर / 

पेटी प्राफिमर या ऐसे आफिसरों जो अन्य दोनों मेवानी या प्रादेशिक 
वह चार्टर्ड एकाउण्टेंट सस्थान का सदग्य हो ; 

सेना या सहायक और रिजर्व बलों में ममतुल्य रैक धारण किए हुए 
हों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास तकनीकी या चिकित्सीय अहं 

लाएं हो , के संबंध हमें नौसैनाध्यक्ष के विवेकानुसार शिथिन की जा 
वह किमी काग्बार समुस्थान में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण पद 

मकेगी । 
धारण करना हो और ऐमा अनभव रखना हो जो संवा के 
लिए उपयोगी होना चाहिए । 

24. प्रायोग के लिए प्रावेवन - - इस सेवा में प्रायोग अनुवत्त किए जाने 

के लिए सब आवेदन और माथ ही आवेदक के नियोजक के , यदि कोई 
( अ ) शिक्षा शाखा - इस शास्त्रा में नियुक्ति के लिए अहित होने के 

हो , ऐसे पत्र महिन विहित प्राधिकारी को झिा जाएगे , जिसमे उमे मेया 
लिए, 

में मम्मिलित होने की अनुशा दी गई हो और यह वचनबद्ध किया गया 
( i ) अभ्यर्थी ने इक्कीम वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसकी 

हो कि आवेदक जैसे ही प्रोर गम उस क्षेत्र के प्रशानिक प्राधिकारी द्वारा 
प्रायु चालीस वर्ष से कम न हो ; और 

अपेक्षा की जाएगी प्रणिक्षण और सन्निवेश के लिए उपलब्ध किया 
(ii ) जिसके पाम किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम जाएगा । 
श्रेणी में बी०ए० या बी० एम० पी० की पास टिग्री या द्वितीय 

25. चयन की पति- - ( 1 ) पात्र अभ्यर्थियों में यह अपेक्षा की जा 
श्रेणी में बी०ए० या बी०एम०सी० मे पान की उपाधि हो जिसमें 

एगी कि वे नीसेनाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमिन नाम निर्देशित 
किमी परीक्षा के लिए गणित या भौतिक विज्ञान मुख्य विषयों 

अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त बोर्ड के समय चयन के लिए हाजिर 
मे से एक विषय रहा हो ; 

हा । 
या 

( 2 ) चयन बोरों के समक्ष हाजिर होने वाले अभ्यर्थियों , भारतीय 
फिमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी या ग्मायन विज्ञान 

नौमेना के लिए अभ्यर्थियों को लागू दग पर और शर्तों के अधीन 
में द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि/ रसायन विज्ञान में मास्टर वैनिक भत्ते के लिए पात्र होंगे । दैनिक भना आफिमरों को ऐसी परिस्थितयों 
की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों ने डिग्री स्तर तक भौतिक में अनुवन फिया माएगा जिनमें यह भन्ना नियमित नौमना में श्राफिमगें 
विज्ञान पढ़ा हो और अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि रखने 

को अनुशय हो । 
वाले अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट या समतुल्य स्तर तक भौतिक 

( 3 ) चर्यानन आफिसरों में एमी स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अपेक्षा 
विज्ञान या गणित पढ़ा हो ; 

की जाएगी जो चिकित्मा सेवा निदेशक ( नौसेना ) द्वारा समय- समय पर 

अधिकथित की जाए । 
यात्रिक या विद्युत इंजीनियरी में उपाधि । 

26. स्वास्थ्य परीक्षा -- ( 1 ) प्रायदफ की विकिम्मा बोर्ड द्वारा 
स्पष्टीकरण:-- - - 

किमी ऐमे प्रास्थान पर परीक्षा की जाएगी जहा उगमे परीक्षा के लिए 
1. इसके अतिरिक्न उन व्यक्तियो को अधिमानता दी जाएगी जिन 

अपने को हाजिर करने के लिए अपेक्षा की गई हो और उसे सेवा में 
के पास अध्यापन अहंनाएं हों या जिनको अध्यापन अनुभव हो । 

तक सय कोई प्रायोग अनदत्त नहीं किया जाएगा जब मक वह चिकित्मा 

बोर्ड द्वारा सेवा के लिए शारीरिक रूप से योग्य घोषित नही कर दिया 
2. अंग्रेजी और रसायन विज्ञान में स्नातकोतर उपाधि रखने वाले 

जाता । 
अभ्यथियों तथा इंजीनियरी में स्नातकों की भर्ती इन विषयों के अध्यापन 
की अपेक्षाप्रों के अनुसार नौसेनाध्यक्ष के विवेकानुमार न्यूनतम तक निर्ष 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन बिकिन्या बोर्ड द्वारा अयोग्य 
न्धित की जा सकेगी । 

पाया गया कोई प्रावेदक , यदि वह ऐसे चिकिस्मा बोर्ड के निष्कर्ष 

में संतुष्ट नहीं है ना , भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के मषिव का , 
( च ) चिकित्सा शाखा ---इग शाखा मे नियक्ति के लिए अहित होने 

उस तारीख्न गे एक सप्ताह के भीतर अपील कर सकेगा जिस को उसकी 
के लिए ,- - 

स्वास्थ्य परीक्षा का परिणाम उसे बनाया गया हो । 
( i) अभ्यर्थी की आयु चालीग वर्ष से कम हो ; और 

( 3 ) भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय का चित्र , उप -विनियम 
(ii ) उमके पाम मी चिकित्सीय अश्ता हो जो भारतीय चिकिगा ( 2 ) के अधीन की गई अपील पर बिपार करने के पण्चात् , यदि 

परिषद् अधिनियम , 1956 की प्रथम अनुमची या द्वितीय अनु आवश्यक हो तो " अपील चिकित्मा मोई " नामक दूसरे चिकिरमा बाई 
मूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 (जिमके अन्तर्गन अनु छारा अपीलार्थी के पुनः परीक्षा करने के लिए व्ययस्था कर सकेंगा , 
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परन्तु यदि विणेषश की राय अपेक्षित हो तो ऐसा कोई विशेषज्ञ अपील लेता है तो वह उसके फिर से प्रायोग प्राप्त करने की तारीख से चार 
चिकित्मा बोर्ड में मम्मिलिम किया जा मकेगा । 

वर्ष की अवधि के भीतर प्रसिधारण परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेगा । 
( 4 ) उप-थिनियम ( 2 ) के अधीन की गई अपील के माथ 10 , ___ 30. छू : - - ( 1 ) मेना, नौसेना या वायुसेना के किसी भूतपूर्व 
फीस देनी होगी । 

आफिमर से जिमने पूर्व प्रायुमन सेवा कम से कम तीन वर्ष तक की 
( 5 ) यदि अपील चिकिन्मा माई का विनिएचय अपीलार्थी के पक्ष 

प्रतिधारण परीक्षा देने के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी । 
में हो या यदि किन्हीं कारणो में ऐमा बाई संयोजित न किया गया हो 

( 2 ) किमी ऐमे प्राफिसर को , जिसे उप -विनियम ( 1 ) के अधीन 
सो फीम के .. ) ० अपीलार्थी को लौटा दिए जाएंगे । 

छूट न दी गई हो किन्तु उमने पाठ्यक्रम में विहित विषय में से कोई 
( 6 ) अपीलार्थी अपील के संबंध में किसी यात्रा या दैनिक भत्ते विषय किसी नौसैनिक शिक्षण रफूल से कोई पाठ्यक्रम मफलतापूर्वक 
फा कवार नहीं होगा । 

उत्तीर्ण कर लिया हो , ऐमा विषय लेने से छूट दी जाएगी । 
( 7) अस्थायी बीमारी के कारण चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रारभिकमः ___ 31. परीक्षा के लिए पाठ्प विवरण - प्रतिधारण परीक्षा के लिए 
अस्थायी रूप में अयोग्य पाए गए प्रावेदक को उस बीमारी में अपने श्राप पाट्यविवरण नौसेनाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अधिकथित किया जाएगा । 
को निरोग करने के लिए छ: सप्ताह का समय दिया जाएगा और उसे 

____ 32. परीक्षा का संचालन: - ( 1 ) वार्षिक हा से प्रायोजित की जाने 
नौसेनाध्यक्ष को उमी अस्पताल में जहां वह प्रारंभिकतः अस्थायी कप में 

वाली परीक्षाओं की संख्या उस क्षेत्र के प्रशासनिक प्राधिकारी के विषेका 
अयोग्य घोषित किया गया था फिर में स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए 

नुमार तय की जाएगी । 
निवदन करना होगा । प्रायवक अपनी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा कराने के 
मंबंध में किसी याना या दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा । 

( 2 ) परीक्षा के लिए लिए गए समय की गणना विनियम 145 

में यथा विहित वार्षिक प्रशिक्षण की अवधि में से की जाएगी । 
27. परिवीक्षा को प्रवधि ----इम सेवा में आयोगों में नियुक्त किार 
गाए मब आफिसर तीन वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगे और प्रतिधारण 

( 3 ) मब प्रश्न पत्र उम क्षेत्र के प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
परीक्षा उनीण कर लने पर उनकी नियुक्तियों में पुष्टि की जाएगी । इम निमिन गठित किए गए परीक्षक बोर्ड द्वारा सैट किए जाएंगे । 
ऐमा पुष्टीकरण सेवा में सम्मिलित होने की तारीख में प्रभावी होगा । 

( 4 ) मैट किए गए प्रश्न अभ्यर्थी के ज्ञान की परीक्षा करने के 
28. प्रतिधारण परीक्षा ---( 1 ) हम सेवा के आफिसरी में ग्रह अपेक्षा लिए पर्याप्त होंगे और वे अभ्यर्थी के अपने स्थापन से सम्बन्धित प्रश्नों 
की जाएगी कि वे इस सेवा में प्रायोग मनुवम किए जाने की तारीख तक ही सीमित होंगे । 
मे चार वर्ष के भीतर प्रतिधारण परीक्षा उत्तीर्ण करें । 

33. परोक्षक बोट —ोर्ड में नियमित नौसेना के कमाण्डर के रैक 
( 2 ) यदि कोई आफिमर प्रतिधारण परीक्षा उप -विनियम ( 1 ) 

का एक अध्यक्ष होगा और उसके लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर या लेफ्टिनेन्ट के 
में विहिन अवधि के भीतर उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे 

रैक के दो सदस्य होंगे । 
पदत्याग करने की अनुशा वी जाएगी , ऐमा न करने पर उसे सेवा से 
हटा दिया जाएगा । 

34. पुनः परीक्षा ...- ( 1 ) यदि कोई आफिसर एक या अधिक विषयों 

में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी केयन उस विषय या विषयों में 
( 3 ) कोई आफिसर किमी एक समय पर पूरी परीक्षा नही दे 

जिसमें वह अमुतीर्ण हो गया हो फिर से परीक्षा ली जाएगी । 
मकेगा और उसे परीक्षण ( परीक्षणों ) और ऐमें लिखित प्रश्न पन्न 
( प्रश्न पत्रों ) के चयन करने का विवेकाधिकार होगा जिन्हें वह किमी 

( 2 ) कोई प्राफिमर विहित अवधि के भीतर कितनी भी बार कोई 
एक समय पर लेने की बाच्छा रखना हो । 

परीक्षण या लिखिन प्रश्नपत्र में परीक्षा में लिए स्वयौं हाजिर हो सकेगा । 
( 4 ) किमी में प्राफिमर के बारे में जिमने, लिखित या अन्य 

____ 35. परीक्षा परिणाम -- -- ( 1 ) परीक्षक बोर्ड ऐसे अभ्याथियों के 
प्रकार के परीक्षणों में में किसी को उत्तीर्ण कर लिया हो , यह सममा 

परिणाम जिन्होंने कोई परीक्षा पूर्णत: या भागतः उत्तीर्ण कर ली हो 
जाएगा कि उसने उस विषय ( उन विषयों ) में परीक्षा के प्रथम दिन 

मैट किए गए प्रत्येक प्रश्नपत्र की प्रति महित उम क्षेत्र के प्रशासनिक 
ऐगा परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है जिसमें वह अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त 

प्राधिकारी को भेजेगा । 
कर लेता है । 

( 2 ) मकर अभ्यर्थियों के नाम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा नौसैनिक 
29. ममय की परिसीमा का विस्तारण - - ( 1 ) कोई ऐमा आफिमर , 

मुसयालयों को उचित माध्यम से भेजे जाएंगे । 
मा उमके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण विहित प्रधि 

36. प्रोन्नति ---- ( 1 ) चिकित्सा शाखा के आफिमर के अलावा इस 
के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हो , एक वर्ष में प्रवधि का विस्तारण सेवा का कोई प्राफिमर लेफ्टिनेन्ट और लेफ्टिनन्ट कमाणहर के रैक में 
करने के लिाः प्रावेदन कर सकेगा । 

प्रथम प्रायोग की तारीख में क्रमश: तीन वर्ष और ग्यारह वर्ष की सेवा 
( 2 ) विस्तारण के लिए प्रावेदन नौमनिक मुख्यालय का उचित 

पूरी कर लेने के पश्चात् कालवेतमान में उच्चतर रैक में अधिष्ठायी 
माध्यम में भेजा आएगा जिसमें उन कारणों के परे म्यौर दिए गए हो 

प्रोन्नति के लिए सब पाव होगा , जब , --- 
जिनकी वजह से बिस्तारण की अपेक्षा की गई है । 

( क ) गमे आफिसर का मेवा का मन्तोषप्रद रिकार्ड हा ; : 
( 3 ) हम विनियम के अधीन कोई विस्तारण एक वर्ष में अधिक 

( ख ) यह समय-समय पर यया अधिकथिन प्रशिक्षण की अवधियों 
अवधि के लिए अनुदन किया जा सकेगा । 

में हाजिर होने में नियमित रहा हो ; 
( 1 ) यदि कोई पाफिमर सिवाय के बदल जाने के कारण प्रायोग 

( ग ) उमकी मिफारिण कमान आफिमर द्वारा की गई हो ; 
के अनुदान किए जाने की तारीख में चार वर्ष के अवमान के पूर्व अपन 

( घ ) मब- लेफ्टिनेन्ट में लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नति की दशा में 
पायांग मे पदत्याग कर बगे पर मेवा में फिर में प्रायाग प्राप्त कर 

उसने अर्हता प्राप्त कर ली हो । 


____ - - - 


- - 
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( 2 ) ऐसे अधिष्ठायी लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर जो उस रैक में छ, से पर या अन्यथा नौसैनिक मुख्यालय द्वारा इस सेवा के दूसरे स्थापन को 
मारह वर्ष तक ज्येष्ठ हो , पयन के प्राधार पर कमाण्डर के रंक में ग्थानान्तरित किया जा सकेगा । 
प्रोन्नति के लिए पात्र होगे । 

( 2 ) नोमनाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए , इस सेवा के 
37. पूर्व सेवा की गणना -- नियमिम बलों में पूर्णकालिक को या मेना 

किमी आफिसर की बदली उमक म्थापन में उम क्षेत्र के प्रशानिक 
रिजर्व, प्रादेशिक मेना, भारतीय नौसैनिक रिजर्व, भारतीय नौसैनिक बाल 

प्राधिकारी द्वारा तीन वर्ष में अनधिक अवधि के लिए की मा गगी । 
ण्टियर रिजर्व और भारतीय वायु मेना महायक मेवा में की पूर्व प्रायुक्न 
सेवा की गणना इस प्रोनमि के प्रयोजन के लिए की जाएगी । 

___ 42. सेवानिवृत्ति - - ( 1 ) इम गेवा में निवृनि की ग्रायु निम्न 

प्रकार होगी : 
38. कार्यकारी तनिक रंक --- इस मेवा में कार्यकारी प्रोन्नति का 
विनियमन निम्न प्रकार किया जाएगा : --- 

लेफ्टिनेन्ट और लेपिटनेन्ट कमान्डर 50 वर्ष ( चिकित्सक प्राफिमर के सम्बन्ध 
( क ) उमफी अधिष्ठायी रैक से उच्चसर रैक वाली नियुक्ति को 

में 57 वर्ष ) 
भरने के लिए चयन किए गए किसी आफिसर को ऐसे उच्चतर कमाण्डर 

_ _ 52 वर्प ( चिफिल्मक प्राफिमर के सम्बन्ध 
रैक में कार्यकारी प्रोन्नति अनुवत्त की जाएगी , परन्तु यह तम 

___ में 57 वर्ष ) 
जबकि उसने आयुक्त प्राफिमर की हैमियत में निम्नलिखित 

( 2 ) मेवानिवृत्ति सूची में रखे गए ऐसे प्राफिमर, जिन्होंने साठ 
न्यूनतम संगणनीय मेवा की हो , अर्थात् : -- 

वर्ष की प्राय प्राप्त नहीं की हो और जो शारीरिक माप में योग्य हों , 
रैफ जिममें कार्यकारी पायुक्त आफिमर की हैसियत में कुल आपात की स्थिति में या अब कभी ऐसी अपेक्षा की जाए भारतीय नौसेना 
प्रोन्नति की गई हो 

न्यूनतम सेवा 

में वास्तविक मेवा के लिए बुलाए जा सकेंगे । 
- -- . - - . --. - - 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) उप -विनियम ( 2 ) के अधीन मया के लिए , मुलाए गए आफिमर 
लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर 

मात वर्ष 

मग्निवेश के दौरान उन के द्वाग सेवा-निवृति की प्रायु प्राप्त कर लेने के 

तेरह वर्ष 
कमाएर 

कारण ही उन्मानित किए जाने की मांग नहीं कर, मकते । । 

43. पबरयाग - इम मेवा के आफिसरों को पदम्याग करने या मेवा 
( ख ) अधिष्ठायी प्रोन्नति के लिए पूर्व मेवा की मब अवधियों की 

निवृत होने के लिए सरकार के विवेकानुसार अनुज्ञा दी जा सकेगी । 
गणना बा ( क ) मे यणित मंगणीय सेया की अवधियों में 
की जाएगी । 

44. सेवा-निर्यात या पदत्याग कर लेने पर रंक का प्रतिधारण किया 

जाना और वर्षी का पहना जाना --- ( 1 ) इम मेवा के ऐसे मेवारत 
परन्तु प्रख्यात वैज्ञानिकों , डाक्टरों , शिक्षाविदों, पोर्ट ट्रम्टो के आफिमरा 

आफिमर और भतपूर्व प्राफिमर , जिनको उनके प्रायोगों के पर्यवमान या 
या तकनीकी पहनाएं रखने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रायांग 

पदत्याग करने पर सरकार द्वाग अपने रैक प्रतिधारण करने के लिए, 
मनुवत्त किया जा सकेगा और उन्हें उनकी मिविल प्रास्थिति के अनुरूप 

अनुशा प्रदान की गई हो , यदि वे ऐसी इछा करें तो सभी ममयों पर 
उच्चतर कार्यकारी रैक दिए जा सकेंगे परन्तु यह तब जबकि उनकी ऐमे 

अपने रैक प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे । 
मंगठनों द्वारा , यदि कोई हो , जिनके वे अंग हैं मम्यक रूप में गिफारिश 
की गई हो । 

( 2 ) मरकारी मेवकों द्वारा सिबिल नियोजन में नौमेनिक उपाधियों 

का प्रयोग ऐसे अनुदेशों के अधीन होगा जो सरकार द्वारा समय -समय 
39. चिकित्सक प्राफिसरों को प्रोन्नति --- ( 1 ) चिकित्मा स्नातकों का 

पर दिए जाएं । 
इस मेवा में सर्जन लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रायोग अनुवत्त किया जाएगा 
और यदि ये पहिल हो जाएं और उनकी सिफारिश की जाए तो ये , 

( 3 ) प्रायुक्त प्राफिमर के रूप में पांच वर्ष की मेया या कुल 
आठ वर्ष की फुल सेवा के पश्चात् मर्जन लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के रैक में पन्द्रह वर्ष की मेवा के पएबान, जिमके अन्तर्गत नौगेना में और इम 
अधिष्ठायी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

मेवा में की सेवा भी है, सेया -निवृत्त हो जाने पर या पदत्याग कर देने 

पर किसी प्राफिसर को , यदि कमान प्राफिमर या प्रशानिक प्राधिकारी 
( 2 ) किमी चिकित्सक प्राफिगर की सब पूर्वायुफ्त मेवा की गणना 

वाग ऐमी सिफारिश की गई हो और उसका सरकार द्वाग अनुमोदन किया 
प्रोन्नति के लिए की आएगी परन्तु यह तब जबकि उसके पास मान्यता 

गया हो तो , इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शनी के अधीन रहते हए अपना 
प्राप्त के चिकित्सीय अर्हताएं हों जो नौसेना के चिकित्मक प्राफिमरों को 

रैक प्रतिधारण करने के लिए और पूर्वी पहनने के लिए अनुज्ञा दी जा 
लागू होती हैं । 

सकेगी । 
( 3 ) मर्जन लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के रैक से आगे की प्रोन्नति चयन 

( 4 ) उप-धिनियम ( 3 ) मे निर्दिष्ट मिफारिश के माथ मेवा का 
द्वारा की जाएगी । 

विवरण होगा और उचित माध्यम में नौसैनिक मुख्यालयों को भेजा 
( 1 ) कार्यकारी प्रोन्नति विनियम बम ही लागू होगे जैसे वे इस जाएगा । 
मेवा के अन्य आफिमरों के सम्बन्ध में लागू होते है । 

___ 45. चिकिस्मीय प्राधारों पर सेवानिवृत्ति - - ( 1 ) एमे आफिसरों 
40. प्रतिधारण - - यदि परिवीक्षा की अवधि के दौगन किमी को जो ऐगे कारणों की वजह से शारीरिक रूप में अयोग्य हो गए है 
श्राफिमर का आचरण या कार्य असन्तोषप्रद पाया गया हो ना उममें उगके जो हम मेवा मे अभिमम्बन्धनीय नही है यह अभिनिश्चित करने के लिए 
आयोग में त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाएगी और गंगा न करने कि नि . णक्मता अस्थायी या स्थायी प्रकृति की है किमी चिकित्मा बोर्ड 
की दशा में बह मेवा से हटाया जा सकेगा । 

के ममक्ष हाजिर किए जाएंगे । 


41. ग्राफिसरों का स्थानांतरण और बबली -- ( 1 ) किसी स्थापना 
में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति स्थापन के भंग किए जाने के प्रादेण 


( 2 ) स्थायी निःशक्तता की दशा में , यदि किमी आफिसर की 
पुष्टि रैक में कर दी गई हो तो यह मेथा-निवृत्त सूची में रखा जाएगा 


" .. . - - 


- 
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या यदि उसको पुष्टि उसके रैक में न की गई हो तो वह इस सेवा से 

( घ ) वह और पागे सेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो । 
उन्मोषित कर दिया जाएगा । 

( 6 ) अभ्यावेशित किमी व्यक्ति को , अधिनियम या इन विनियमों 
( 3) अम्थायी निःणक्नता की दशा में कोई प्राफिमर अधिक मे के अधीन उन्मोचित किए जाने का हकदार हो जाने पर , मुविधामुमार 
अधिक दो वर्ष की अवधि तक मेवा निवृमि सूत्री में रखा जाएगा जिग पूर्ग शीघ्रता में उन्मोचित कर दिया जाएगा । 
प्रयधि के दौरान उपमे यह अपेक्षा की जाएगी कि यह ममय - समय पर 

47. इस सेवा के किसी प्राफिसर को मेवोन्मुक्ति - - ( 1 ) किमी में 
चिकित्सा बोर्ड के सक्षम हाभिर हो जैमा फि उम क्षेत्र के प्रशासनिक प्राफिगर को , जिमने अपने प्रायोग से पवत्याग करने की अनुज्ञा के लिए 
प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए । 

आवेदन किया हो या जिसकी मेवाएं समाप्त कर दी गई हों , इस मेथा 
( 4 ) उप-विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट दो वर्ष के अवमान हो जाने 

के फिमी माफिमर के रूप में उसकी नौमैनिक बाध्यतामों में नम तक 
पर या चिकित्मा बोर्ड की सिफारिश पर, यदि कोई प्राफिमर इम मेवा 

निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उमे औपचारिक स्टप में उन्मोचित 
के लिए योग्य पाया जाता है तो यह सक्रिय सूची में दुबारा ले लिया 

नहीं कर दिया जाता । 
जाएगा या यदि यह अब भी सेवा के लिए प्रयोग्य हो तो उसके बारे 

( 2 ) ऐसे उन्मोचन के कारण इस मेवा में के अपने दायित्वों से या 
में यह ममना जाएगा कि वह स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है और उसके 

उमफे विस किमी लोक दावे मे मम्बन्धित सिविल दायित्वों से वह 
मम्बन्ध में उप -विनियम ( 2 ) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । 

निर्मुक्त नहीं होगा । 
46. अन्य प्राधारों पर सेवोन्मुक्ति - - ( 1 ) ऐसे ग्राफिमर को , जिमने 

___ 48. प्रमाणपत्र पुस्तके -- ( 1 ) प्रत्येक प्राफिमर को मेवा में प्रवेश 
सरकार म ऐमी नियुक्ति प्राप्त कर ली हो जो रिजर्व में की प्राफिसर 

पाने के ममय एक प्रमाण पत्र पुस्तक दी जाएगी । 
के रूप में उसकी प्रस्थिति मे संगत नहीं है, उस नियुक्ति को त्याग 

( 2 ) प्रमाणपत्र पुस्तक रजिम्मार द्वारा उस स्थापन के जिममें वह 
देने के लिए निदेश दिया जाएगा और यदि यह ऐसी नियुक्ति का त्याग 

प्राफिमर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो कमान आफिसर 
नही करेगा तो वह उस मेवा मे उन्मोचित किए जाने का वायी होगा । 

को भेजी जाएगी । 

( 3) ऐगा कार्य पूरा कर लेने पर या इम सेवा से उन्मोचित हो 
( 2 ) किमी ऐसे प्राफिमर को जो अपेक्षित बाध्यकर प्रशिक्षण प्राप्त जाने पर , म्यापन का कमान प्राफिमर प्रमाणपत्र पुस्तक मम्यक माप से 
नहीं करता है , किमी ऐमी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाय गले बिना जो भर कर सम्पृक्न प्राफिमर को लौटा देगा । 
अधिनियम की धारा 73 के अधीन उसके विरुख की जा सकेगी , सरकार 

__ 49. सेपोन्मुक्ति प्रमाणपत्र -- प्रत्येक ऐसे अभ्याणित व्यक्ति को , 
के विवेकानुमार इम मेवा से उन्मोचित किया जा सकेगा । 

जो इस सेवा मे उन्मोचित किया गया हो , सेवा का वैसा प्रमाणपत्र दिया 
( 3) किसी ऐसे आफिमर को जो प्रोन्नति के लिए प्रहित होने में 

जाएगा जैमा नियमिन नौसेना की दशा में दिया जाता है । 
अमफल रहता है, सरकार के विवेकानु मार इस सेवा से उन्मोचित कर 

50. प्रोन्नति स्थानान्तरण प्रावि को अधिसचना - - ( 1 ) इस सेवा 
दिया जाएगा । 

के आफिपरों को प्रोप्नति , स्थानान्तरण , हटाया जाना या त्यागपन्न भारत 
( 4 ) ऐमा कोई प्राफिमर, जो निम्नलिग्नित कारणों में में किमी के गनपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । 
कारण की बजह से इस सेवा में प्रतिधारण के लिए अनुपयुक्त पाया गया 

( 2) प्रोन्नति और स्थानान्तरण नौमैनिक मुख्यालयों द्वारा नौसैनिक 
हो , इम सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विम्ल हेतुक 

नियुक्ति सूची में भी अधिसूचित किया जाएगा । 
दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त प्रवमर दिये जाने के पश्चात् तुरन्न 
उन्मोचित किए जाने का दायी होगा , अर्थात् : --- 

51. प्राफिसरों को घेतम - द्धि के लिए पहली सेवा को गणना - - 

इम मेषा में वेतन-वृद्धि के प्रयोजन के लिए, प्राफिमरों को इम सेथा में 
( क ) नौमनिक स्थापनों में में फिमी में सेवा करते समय अमन्तोष 

की ममस्त प्रायुक्न मेवा की गणना के लिए उम वणा में अनुशा वी 
प्रद आचरण, या 

आएगी , जब 
( ख ) मिविलियन की हैसियन में अन्यत्र सेया करने के समय सेवा 

( क ) उ नियत शा । । के गहाय पिहिन रीति में बुलाया 
प्राफिमर की हैसियत में अमन्तोषप्रद पाचरण । 

जाए, या 
परन्तु यदि , यथास्थिति , सरकार या नौसेनाध्यक्ष का समाधान हो 

( ख ) उन्हें प्रशिक्षग के लिए या नियमित बलों की सहायता या 
माए कि भारत की सुरक्षा के हित में या फिन्हीं ऐसे अन्य कारणो मे जो 

अनुरण के लिए विहित रोनि में मग्निविष्ट किया जाए, या 
लेखबद्ध किए जाएं ऐसा करना ममीचीन नही है तो प्रस्तावित कार्रवाई 

( ग ) उन्हें किमी नियमित बन के माथ चाहे उनके अनुरोध पर 
के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अयमर दिया जाना बाध्यकर नहीं होगा । 

या पिलिन शर्तों के अधीन मनान किया जाए । 
( 5 ) कोई व्यक्ति निम्नलिखित प्राधारों में से किमी प्राधार पर टिप्पग : - - इस मेवा का कार्य भार मम्भाल लेने पर किसी भाफिमर की 
सेबोन्मु कम किया जा सकेगा, अर्थात् : 

वेतन-वृद्धि के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मेवानों को गणना 

में लेने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी -- 
( क ) वह किसी दर न्यायालय द्वारा कागवाम से दण्डनीय अपराध 

( क ) नियमिन मगस्त्र बलों में की पूर्व ममम्न वैतनिक प्रायुक्त 
के लिए मिद्धवोष ठहराया गया हो ; 

मेवा ; 
( ख ) उसने , अपना प्रभ्यावेशन कराने के प्रयोजन के लिए इन 
विनियमों द्वारा या अन्यथा विहिन किमी प्ररूप को भरते समय, कोई 

( ख ) पूर्व पाहत या मनिविष्ट समस्त मेवा और निम्नलिखित रिज़वों 
ऐसा कथन किया हो जो मिथ्या है या उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान में की अन्य सेवा का चौथाई भाग - - 
है या जिसके मत्य होने का उसे विश्वास नही है । 

( i) सेना रिजर्व - - सेना के रिसर्व प्राफिमरों के वर्ग X क, ख 
( ग ) उमको मेवाओं को अय कोई प्रावश्यकता नहीं है । 

और घ प्रवर्ग ; 


: -- 


- - -- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - -- - 


- - - - - 
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( ii) नोसेना रिसर्व --- इन रिज़वों में मेवा -निवृत निर्मल नियमित , 

58. यवलो. - इस सेवा में अभ्यावेशित किए गए किसी व्यक्ति की 
अल्पकालिक मेगा और आपात प्रायुक्त प्राफिमर , भारतीय उम आफिसर द्वारा मदली की जाएगी जिमने उम जोन के लिए जिममें 
नौसैनिक रिजर्व भारतीय नौनिक बालण्टियर रिजर्य प्राफिमर ऐसा व्यक्ति तत्ममय निवास कर रहा हो गठित इस सेवा के स्थापन 
होंगे ; 

के लिए उसे अभ्यावेशित किया हो । 
( iii ) पाय सेना रिजर्व - इन रिजावों में मेवा-निवृत्त निगक्त , नियमित 

___ 59. निजी नंबरों का प्रावंटन - ( 1 ) प्रत्येक व्यक्मि को इस 
अन्यकालिक मेवा और पापात प्रायुक्त श्राफिमर, पाय रक्षा 

मेवा में अभ्याणित हो जाने पर निजी नम्बर दिए जाएंगे । 
प्राफिगर , सहायक वायु मेना प्राफिमर होंगे । 

( 2 ) कोई ऐसा नम्बर जो रिक्त हो जाए भरा नहीं जाएगा । 
52. गौस निकों को भर्ती -- म सेवा की मभी शाखाओं के लिए 
नौसैनिकों का अभ्यावेगन , यथास्थिति , भर्ती मंगठनों द्वारा , या स्थापनों के 

60. सेवोन्मुक्ति - ( 1 ) यदि कोई नौसैनिक प्रारम्भिक प्रशिक्षण 
कमान आफिसर द्वारा या तट- बैटरी का भाग्माक्षक आफिसर द्वारा किया 

प्राप्त करते समय किसी ऐसी निःशक्तता जिससे उसके कोई दक्ष सैनिक 
जाएगा । 

बनने में रुकावट, की सम्भावना हो , पीड़ित हो तो उसकी स्वास्थ्य परीक्षा 

की जाएगी और यदि वह प्रयोग्य पाया गया तो उसे सेवा से उन्मोचित 
53. अभ्यावेयान के लिए प्रावेवम --- ( 1 ) अभ्यावेशन के लिए सब 

कर दिया जाएगा । 
आवेदन निकटतम भर्ती संगठन , या किसी स्थापन के कमान आफिसर 

( 2 ) ऐसे किसी नौसैनिक को जिमकी दक्षता शारीरिक दशा या 
या तट- बैटरी का भाग्माधक प्राफिगर को अभ्यावेणन प्ररूप पर किए 

सेवा के लिए उपयोगिता में तत्यतः हाम हुआ हो , सम्पकन प्रशासनिक 
जाएंगे 

प्राधिकारी द्वारा कमाण्डर नौसनिक बैरक से परामर्श करके मेवा में 
( 2 ) ऐसा प्राफिपर जिसको उप-विनियम ( 1 ) के अधीन कोई 

उन्मोचित किया जा सकेगा । 
आवेदन किया गया हो , इग निमित्त विहित अभ्यावेशन प्रहप में विए, 
गए कथन को अपनी उपस्थिति में प्रायेदक में भरयाएगा और उसके 

61. प्रभुकम्पात्मक कारणों से सेवाग्मुक्ति - कोई नौसैनिक उस क्षेत्र 
हस्ताक्षर करवाएगा । 

के प्रशामनिक प्राधिकारी द्वारा कमाण्डर नौसैनिक औरफ से परामर्श 
( 3 ) किमी प्रायेदक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने नियोजक 

फरके अनुकम्पात्मक कारणों से सेवा से उन्मोचित किया जा सकेगा । 
मे , यदि कोई हो , ऐसा प्रमाणपत्र दे जिसमें उसे सेवा में सम्मिलित होने 

62. प्राबेदन पर सेवोन्मुक्ति - ( 1 ) कोई ऐसा नौसैनिक जो 
के लिए अनुज्ञा दी गई हो और यह वचनबद्ध किया गया हो कि प्रावेदक अधिनियम या इन विनियमों के अधीन उन्मोचित किए जाने का हकदार 
जैगे ही और जब गम्पक्त प्रशानिक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाएगी नहीं है, उम स्थापन के कमान माफिसर को जिसमें वह तत्समय नियुक्त 
प्रशिक्षण और सन्निवेश के लिए उपलभ्य किया जाएगा । 

किया गया हो , लिखित आवेदन कर सकेगा जिसमें वे कारण दिए गए 
( 4 ) शान्ति के समय में , प्रशिक्षण की अवधि अध्यावेशित व्यक्ति 

हों जिनकी घजह से यह उन्मोचित होना चाहता है । 
की मुविधानुसार यथासंभव व्यवस्थित की जाएगी । 

( 2 ) विहित प्राधिकारी कमान प्राफिसर की सिफारिश पर स्व 
( 5 ) यदि आवेदक को अभ्यावेशन के लिए स्थीकृति दी गई हो तो 

विवेकानुसार उन्मोचन के प्रायेवन को मंजूर कर सकेगा और कमाण्डर 
उसमे अपेक्षा की जाएगी कि वह उप-विनियम ( 2 ) में निविष्ट अभ्यावेणन 

नौसैनिक बैरक को सूचित करेगा । 
प्रम्प के नीचे दी गई घोषणा पर हस्ताक्षर करे । 

63. अन्य प्राधारों पर सेवोग्मुक्ति - - ( 1 ) कोई मौसेनिफ निम्न 
( 6 ) यदि भर्ती प्राफिमर का समाधान हो जाए कि प्रायेदक उमसे लिखित प्राधारों में से किसी प्राधार पर सेवोन्मुक्ति किया जा सकेगा 
किए गए प्रश्नों को समझता है और वह सेवा की शर्तों से महमत है अर्थात् : --- 
तो वह अभ्यायेशन प्रलप में दिए गए उस प्रभाय के प्रमाणपन्न पर 

( क ) वह किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कागवास से वण्डनीय अपराध 
हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् आवेदक अभ्यायेशित किया गया मममा 

के लिए सिम्रपोष ठहराया गया हो ; 
जाएगा । 

( ख ) उमने अपना अभ्यायेशन कराने के प्रयोजन के लिए उन 
54. अभ्यावेशन को प्रायु - अभ्यावेशन के लिए पान होने के लिए , विनियमों द्वारा या अन्यथा विहित किसी प्ररूप को भरते समय , कोई 
किसी अभ्यर्थी की आयु इक्कीम वर्ष से कम नहीं होगी और चालीस 

पेमा कथन किया जो मिथ्या है और उसके मिथ्या होने का उसे 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

शान है या जिसके मत्य होने का उसे विश्वास है ; 
परन्तु अधिकतम आयु सीमा विशेषतः अनुभवी अभ्यर्थियों के सम्बन्ध 
में नौसेनाध्यक्ष के यिवेकानुमार शिथिल की जा सकेगी । 

( ग ) उमकी मेयाओं की प्रब कोई आवश्यकता नहीं है । 
55. अभ्यासेशन की अवधि कोई नौसैनिक प्रारम्भिकतः सात वर्ष 

( 2 ) जब तक कोई नौसैनिक सेवोन्मुक्त न कर दिया जाए तब 
की अवधि के लिए अभ्यावशित किया जाएगा । 

तक उसके प्रभ्यावेशन में की किसी अनियमितता या अवैधता अभ्यावेशित 
परन्तु सरकार अभ्यावेणन की अवधि को किमी ममय ऐसी अवधि 

व्यक्ति के रूप में उमझी हैसियत को प्रभावित नहीं करेगी या अधिनियम 
नक बढ़ा सकेगी जो दो वर्ष में अधिक नहीं होगी किन्तु इस प्रकार 

के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही को प्रविधिमान्य नहीं 
बहाई गई कुल अधि पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

बनाएगी । 
56. शैक्षिक और तकनीकी स्तर - - अभ्यर्थियों के शैक्षिक और 

64. सेवोम्मुक्ति में शीघ्रता का किया जाना — किसी नौसैनिक को , 
तकनीकी स्तर ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा विभिन्न शाखाओं के लिए 

इन विनियमों के अधीन अपना उन्मोचन कराने के लिए हकवार हो जाने 
समय- समय पर अधिकथित किए जाएं । 

पर, सुविधानुमार पूर्ण शीघ्रता से उन्मोचित किया जाएगा । 
57. उन्मति - - उन्नति मरफार द्वारा समय - समय पर अधिकथित 

65. परिवीक्षा की अवधि -- कोई नौसैनिक दो वर्ष की अवधि तक 
अनुवेणों द्वारा शागिन होगी । 

परिवीक्षाधीन रहेगा । 
3 GI/ 74 - 2 
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66. प्रतिकूल सत्यापन - - ( 1 ) कोई गेमा नौसैनिक अभ्यावेशन के 
पश्चान् के मन्यापन के दौरान जानकारी प्राप्त होने पर जिसका चरित्र 
या पूर्ववृत्त अमन्तोषप्रद पाया गया हो “ संघा की अब कोई आवश्यकता 
नही है " के आधार पर उन्मोचित किए जाने का दायी होगा । 

( 2 ) उप-विनियम ( 1 ) के अधीन किए जाने वाले उन्मोचन के 
सभी मामले नौसेनाध्यक्ष को प्रादेशों के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे । 


___ 67. भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों का अभ्यावेशन -- ( 1 ) केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवा से पद 
च्युत या हटा दिए गए हों , इस सेवा में अभ्यावेशित नही किए जाएंगे । 

( 2 ) मशस्त्र बलों के स्थायी या रिजर्व कार की किसी शास्त्रा के 
ऐसे व्यक्ति जो " अनुपयुक्त " या " सेवा की प्रब कोई प्रावश्यकप्ता नहीं 
है " के आधार पर उन्मोचित , या पदच्युत किए गए हों इम सेवा में 
अभ्यावेशित नहीं किए जाएगे । 

परन्तु स्थापन को नफरी कम कर दिए जाने के परिणामस्वरूप 
" सेया की अब कोई प्रावण्यकता नहीं है " के आधार पर उन्मोचित 
किए गए व्यक्तियों के बारे में अभ्यावे शन के लिए विचार किया जा 
सफेगा । 


68. संदिग्ध अभिरयाजक यदि अभ्यावेशन के लिए अपने को 
हाजिर करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह मन्देह हो जाए कि 
वह सरकारी सेवा का कोई अभित्याजक है तो यथास्थिति, स्थापन का 
कमान प्राफिमर या तट-बैटरी का भारमाधक प्राफिसर द्वारा ऐसा व्यक्ति 
मिविल पुलिस को या उस सेवा के सममित प्राधिकारी को जिसका वह 
अग माना जाए और यदि ऐमा प्राधिकारी उसके बारे में ऐसी मांग करे 
तो , सौप दिया जाएगा । 

69. पूर्व सेवा - - ( 1 ) मशस्त्र बलों के ऐसे निर्मक्त कार्मिक की दशा 
में , जो इस सेवा में अभ्यावेशित किया जाए, वेतन चालू बेतन कोड के 
अधीन दिया जाएगा और जो ऐसे वर्ग के अनुरूप होगा जिसे ऐमा कार्मिक 
निर्मुक्ति के समय प्राप्त करे । 

परन्तु यह तब जब कि स्थापन के कमान प्राफिसर या तट -बैटरी 
के भारमाधक आफिमर का समाधान हो जाए कि ऐसे कार्मिक उस वर्ग 
के स्तर के हैं । 

( 2 ) इस सेवा का कार्यभार सम्भाल लेने पर , नौसैनिकों को वेतन 
प.द्धि के प्रयोजनों के लिए निम्नलिग्नित सेवाओं के गणना में लेने के लिए 
अनुशा दी जाएगी - - 

( क ) नियमित सशस्त्र बलो में की समस्त पूर्व वैतनिक सेवा ; 


नियुक्तियाँ और कर्त्तव्य 
____ 73. स्थायी स्टाफ का स्थापन - - स्थायी रटाफ के स्थापन के मम्बन्ध 
में सरकार द्वारा कालिकतः पुविचार किया जा सकेगा और उसमें 
फेरफार की जा सकेगी । 

74. स्थायी स्टाफ को गणना स्थापनों को मंजूर नफरी में किया जाना---- 
( 1 ) स्थायी नफरों में नियोजित अफिसरों और नौसैनिकों की गणना 
स्थापन की मंजर नफरी में की जाएगी । 

( 2 ) यदि सम्भव हो तो आफिमरों और नौसैनिकों को नियमित 
नौसैनिक कार्मिकों में से नामनिर्देशित किया जाएगा और उनको सेवा में 
पूर्णकालिक काम पर तैनात किया जाएगा । 

( 3 ) स्थायी स्टाफ में की रिक्तियों के बारे में कमान प्राफिगर 
द्वारा विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट की जाएगी जो अपेक्षित अर्हताएं 
रखने वाले किमी प्राफिसर या नौसैनिक की नियुक्ति के लम्बिता रहने 
के दौरान, मंजूर स्थापन में की रिक्ति को नियमित स्थापन में से स्थाना 
न्तरण द्वारा अस्थायी रूप मे भर सकेगा । 

( 4 ) स्थायी नफरी में किसी प्राफिमर की नियुक्ति करने के लिए 
प्राधिकारी , नौसैनिक मुख्यालय होगा । 

75. स्थायी स्टाफ के कर्तव्य - - स्थायी स्टाफ के निम्नग्निखित 
कर्तव्य होंगे : - - 

( क ) कमान आफिसर के आदेशों के अधीन सभी सेवा कार्मिकों को 
अनुदेश देना ; 

( ख ) ऐसे प्रशामनिक कर्तव्यों का पालन करना जो उमे मौंपे जाए । 

76. स्थापनों का समावेशन -- स्थापनो के कमान , स्थापन की मंजूर 
नफरी के अनुसार , इस सेवा के आफिसरों द्वारा या समतुल्य रंक वाले 
नियमित नौसैनिक प्राफिमरों द्वारा धारित किए जाएंगे । 

77. स्थायी स्टाफ को नियुक्ति को प्रवधि --- किसी कमान प्राफिसर 
की नियुक्ति की अवधि, जब तक कि नौसैनिक मुख्यालयों द्वारा अन्यथा 
प्रादेश न दिए जाएं , निम्न प्रकार होगी : 

( क ) कमांडर और उसके ऊपर - चार वर्ष । नियभित नौसेना 
के प्राफिमरों की दशा में , यह नौसैनिक मुख्यालयो के प्रादेशानुसार पौष 
यर्ष तक बढ़ाई जा मकेगी । 

( ख ) लेफ्टिनेंट काजर लेफ्टिनेंट - -तीन वर्ष । नियमित नौसेना 
के आफिमरों की दशा में , यह नौसैनिक मुम्यालयों के प्रादेशाधीन पांच 
वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और ऐमा विस्तारण किसी एक समय एक वर्ष 
के लिए मंजूर किया जाएगा । 
टिप्पणः – यदि स्थायी स्थापन के किसी रैक का केवल एक आफिसर , 

फमान आफिसर के रूप में स्थापन में नियुक्त किया गया हो 
तो नियुक्ति की अवधि , जो इम विनियम में विहित की गई 
है, यहां तक लाग नही होगी जहां तक कि वह निमित 

नौसेना के आफिसरों से सम्बन्ध रखती है । 
78. कमान प्राफिसर/ बैटरी कमोडर के कर्तव्य - - ( 1 ) यथास्थिति , 
कमान आफिसर या बैटरी कमाण्डर अपने ममादेशनाधीन व्यक्तियों द्वारा 
किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और वह अपने ममा 
देशनाधीन स्थापन या बैटरी में प्रशिक्षण , प्रशामन , म्यास्थ्य , अनुशासन 
बनाए रखने , दक्षता और लेख रखने के लिए मथा अपने भारसाधन में 
के भवनो , पाय धावि, उपस्कर और अन्य सामान की सुरक्षा के लिए 
उत्तरदायी होगा और वह यह भी ध्यान रखेगा कि वे पूर्ण और उपभोज्य 
हैं तथा प्राधुनिकतम एमे नमूने और भापमान के अनुरूप हैं जिनसे कोई 
फेरबदल सरकार की मंजूरी के बिना अनुझात नहीं की जाएगी । 


( ख ) पूर्व पाहूत या मग्निविष्ट समस्त सेवा प्रौर रिजर्व बलों में 
की अन्य सेवा का चौथाई भाग । 


70. अनिवार्य सेवनियति की प्रायु -- कोई भी मौसैनिक पचपन 
वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस सेवा में नहीं रखा जाएगा । 


71. सेयोन्मुक्ति प्रमाणपत्र - किसी ऐसे नौसैनिक को जो इम सेवा 
से उन्मोचित कर दिया गया हो , सेवा का प्रमाणपत्र वैसे ही दिया जाएगा 
जैसे नियमिन नौसैनिक कार्मिकों को दिया जाता है । 


72. स्थायी स्टाफ , आफिसरों, मास्टर मुख्य पैटी आफिसरो, नौ 
सैनिकों और अन्य कार्मिकों के लिए सेवा के निबन्धन और शर्ते वे होंगी 
जो अनुसूची 3 और 4 में विनिविष्ट हैं । 
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मीटर चौड़ी एफहरी मीधी रेखा में होगी और 0 . 3 सेन्टीमीटर चौड़ी 
( 2 ) कमान प्राफिगर या बैटरी कमाण्डर सभी ऐसी कमियों , हानियों 

स्वर्ण लेम का बनाया अक्षर एक्म उस घुमाय के अन्दर लगाया जाएगा । 
और नु कमानो के बारे में प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देगा जिनको 
ऐमा कमान माफिमर या बैटरी कमाण्डर मृधाग्ने में असमर्थ रहा हो । ___ 85. प्राफिसरों द्वारा पहनने को यस्सों का परीवा माना -- 
( 3 ) कमान प्राफिमर या बैटरी कमाण्डर यह भी ध्यान रखेंगा 

प्राफिमर नियमित नौसेना के प्राफिमरों को लाग नियन्धनों और शो 
कि कोई भी एमा नौनिक या मिविलियन कर्मचारी जो अपना कर्तव्य 

के अधीन भारतीय नौसैनिक वस्त्र भण्डार से पहनने की वस्तुए खरीदने 
पालन करने के योग्य न हो , इम मेवा में न रखा आए । 

के लिए हकदार है । 
( 4 ) कमान आफिमर या बैटरी कमाण्डर अपने फलव्यों का पालन 

86. वर्षियां पहनने का अवसर आफिसर निम्नलिखित अवसरों पर 
करते समय , नौसेना के यिनियमों के भाग 1 के अध्याय 3 द्वारा मार्ग नौसैनिक वर्दिया पहनेंगे : 
दशित होगा । 

( क ) जब वे मेवा के लिए सनिविष्ट किए जाएं ; 
79. कमान आफिसर से भिन्न प्राफिसरों की मियुक्ति को अवधि - - 

( ख ) भारत के भीतर राज्य प्रौपचारिकता के प्रवमरों पर , जिसके 
( 1 ) कमान आफिमग मे भिन्न प्राफिगरों की नियुक्ति की अवधि, तब 

अन्तर्गत ऐसे फौजी मुआयने , शासकीय समारोह या मनोरंजन होगे जो 
के मिबाए जब नौसैनिक मुख्यालयों द्वारा अन्यथा प्रादेश किए जाए, 

सेना, नौसेना या वायु मेना प्राधिकारियों द्वारा या मिविल अधिकारियों 
तीन वर्ष होगी । 

वाग प्रायोजन किया गया हो ; 
परन्तु इस सेवा के किसी आफिमर की दशा में , यह अवधि नौसैनिक 

( ग ) जब वे ऐसे विवाहोत्मबी या अन्त्येष्टि सस्कारों में हाजिर हो 
मुख्यालयों के आदेशाधीन पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और ऐमा जहा मशस्त्र बलों के आफिसर वर्दी पहने ; 
बिस्तारण किमी एक ममय एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाएगा । 

( घ ) उनके स्थापन के प्रारम्भिक या वार्षिक प्रशिक्षण के समय; 
( 2 ) भारमोचन प्राफिगर के लिए व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी 

( ङ ) वर्शको के रूप में सेना परेड़ों के समय , 
ताकि प्रशामन और प्रशिक्षण की निरनरता मुनिश्चित की जा सके । 

( च ) जब ये किसी नियमित सेवा आफिरार द्वारा साक्षात्कार के 
टिप्पणः - यदि स्थायी स्थापन के किमी रंक का केवल एक आफिमर , लिए समन किया जाए । 
किसी कमान आफिमर से भिन्न किसी प्राफिमर के रूप में 

87. कंधे का बिल्ला - - वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 वदियां पहने हुए कार्मिक 
पूरे स्थापन में नियुक्त किया गया हो तो नियुक्ति की अवधि , 

कन्धे के ऐसे बिस्ले पहनंगे जिन पर दोनों कन्धों पर पाई०एन०एक्स ० 
जो इग विनियम में विहिन की गई है, वहां तक लागू नहीं 
होगी जहां तक कि यह नियमिन नौसेना के प्राफिसरों से 

एम अक्षर लिख्ने हुए हों । 
सम्बन्ध रखती है । 

86 . वस्त्र का मापमान - - ( 1 ) नौसैनिक अपना अभ्यावेशन हो जाने 
80. कमान आफिसर से भिन्न प्राफिसरों के कर्तव्य ----कमान 

पर मुफ्न बस्त्रों के दिए जाने के लिए, अनुसूची 6 में दिए गए माप 

मान के अनुसार हकदार होगे । 
आफिसरों या बैटरी कमाण्डरों से भिन्न आफिसर , अपने कर्तव्यों का पालन 
करने ममय , नौसेना के विनियमों के भाग 1 के अध्याय .1, 5, 6, 7 , 

( 2 ) मामूली घिगाई के कारण अनुपयोज्य हो गई पहनने की 
8 , 9 , 10, 14, 15, 18 और 21 द्वारा मार्गदर्शित होग । 

वस्तुएं , अनुसूची 7 में यथा अधिकथित घिमाई की अवधियों का अवमान 

हो जाने पर मुफ्त बदरनी जाएंगी । 
81. इस सेवा के कार्मिकों के संबंध में मंजूरी प्राधिकारी - - इम 
मेवा में ऐसे प्रायोग और रैक के पदाभिधान जो नियमित नौसेना के 

89. सेवा के लिए सन्निवेश किए जाने पर वस्त्रों का दिया जाना -- 
आयोगों के समान हो , राष्ट्रपति द्वारा अनदन किए आएंगे और मंजरी 

( 1 ) सेघा के लिए मनिवेश किए जाने पर पहनने की वस्तुओं 
प्राधिकारी , इम मेवा के कमान , कार्यपालक , पूति और अन्य ग्राफिमरों 

की मुफ्त मदली बन्द कर दी जाएगी और ऐमा किट संधारण भत्ता जो 
जैमे आफिसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में , नौसैनिक मुख्यालय होंगे और 

भारतीय नौमैना के नौसैनिकों के लिए लागू हो , ऐसी सनिविष्ट 
नौसैनिकों के सम्बन्ध में उनके प्रशासनिक प्राधिकारी होगे । 

सेत्रा के दौरान अनुज्ञेय होगा । 
___ 82. विशेष कर्तव्यों का पालन करने वाले प्राफिसर - -कोई कमान 

( 2 ) सेवा के लिए सम्नियेष किए जाने पर , --- 
धारण करने वाले श्राफिमर , अपने समादेशनाधीन प्रत्येक ऐसे आफिसर 

( क ) नौमैनिको द्वारा पहले ही धाग्नि पहनने की वस्तुओं की 
को , जिमको विशेष या विशिष्ट, कर्तव्यो का भार दिया गया हो , ऐसे 

परीक्षा कमान आफिमर द्वारा नियुक्न प्राफिमरी के बोर्ड द्वारा , ऐसी 
कर्मव्यों का उचिम कप में और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए साधन 

वस्तु की शेष प्रारबल निर्धारित करने के लिए की जाएगी और ऐसी 
प्रदान करेगा । 

वस्तुएं , जिनके प्रयोग करने के समय में दो माम से कम नक चलने 
भाग - 1 प्राफिसरों की बर्दी 

की प्रत्याशा की जानी हो , मुमत बदली जाएंगी ; 
83. प्राफिसरों को बर्वी और मेश पौशाफ ----इम मेवा के प्राफिमर , परन्तु पहनने की कोई ऐसी वस्तु मामूली घिसाई से भिन्न कारणों 
आयोग अनुदन किए जाने पर, अपने लिए रैक बिरुलों और वर्दी की की वजह से कम या अनुपयोज्य पाई जाए, निर्गम दरी पर संदाय 
प्रेमी वस्तुग्नों की व्यवस्था करेंगे जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट की गई है । करने पर बदली जाएगी ; 

84. रैक बिल्ले -- कोट की प्राम्नीनों के चारों ओर स्कान्धिका ( ख ) अनुसूची 8 में यथा अधिकथित पहनने की अमिरिक्त वस्तुएं , 
पर पहने जाने वाले रैक बिल्ले स्वर्ण लेम की नहरदार रेखायो के होंगे जिनके बारे में यह अपेभा की गई हो कि कि वे वस्त्रों के ऐसे मानक 
जिनमें से प्रत्येक 0 . 7 सेन्टीमीटर की चौड़ी होगी और एक रेखा दूसरी मापमान के अनुरूप हों जो भारतीय नौसेना के नौसैनिकों को लागू 
पर इस प्रकार चढ़ी हुई होगी भाकि घुमावों के बीच में 0. 3 सेन्टीमीटर हैं और इस सेवा के नौसैनिकों द्वारा धारित क के अनुरूप हों , 
नीला कपटा दिखाई दे अथा स्वर्ण लेम की ऐसी धाग जो 0. 3 सेंटी मुफ्म दी जाएंगी । 
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( ग ) फिट संधारण भत्ता नौसैनिकों को उस मास के प्रथम दिन समय दी जाएंगी जब वे वार्षिक या स्येन्छया प्रशिक्षण के लिए या 
से अनुज्ञेय होगा जिसमें सर्वेक्षण बोर्ड प्रायोजित किया गया हो ; 

फैम्प के लिए रिपोर्ट करें और ये नौसैनिकों से प्रशिक्षण या कैम्प 
परन्तु ऐसे स्थापन जिनसे तुरन्न या ऐसे सशस्त्र कर्म थियेटर के 

की समाप्ति पर वापस कर ली जाएगी । 
जहां किट संघारण भत्ता पसति प्रवर्तित नहीं है, मनिवेश की तारीख 

( 2 ) नौसैनिकों से वापम ली गई पहनने की वस्तुएं और आवश्यक 
से अगले तीन मास के भीतर भेजे जाने की आशा की गई हो , शांति 

वस्तुएं , यदि आवश्यक हो तो , धुलवाई जाएंगी और अन्य नौसैनिकों 
क्षेत्र में बिताई गई अवधि तक मुफ्त बदली पर बने रहेंगे ; 

फो फिर से दिए जाने के लिए वस्त्र भण्ग़ार में रखी जाएंगी । 

92 वस्त्र विनियमों का लागू होना – नौसैनिको के संबंध में 
परन्तु यह और कि ऐसे स्थापन जिन्हें तुरन्त या शस्त्र कर्म 

" भारतीय नौसैनिक पोत प्रादि ( आई०एन०बी०पार.o- 13 ) को विलिंग 
थियेटर से उनके लौटने के तीन मास के भीतर भंग करना है , 

वस्त्र और मैम फंदों के प्रदाय से संबंधित अनुदेशों और भारतीय 
मुफ्त बदली योजना में बने रहेगे ; 

नौसैना ( पाई०एन० बी० पार - - 3 ) में के पाय और नौसैनिकों से संबंधित 
( ष ) ऐसे कार्मिकों से, जिनको पहनने की वस्तुएं दी गई हों , वर्दी विनियमों में और समय-समय पर दिए गए अन्य आदेशों में 
ऐसी सभी छोटी मरम्मतों को करने की अपेक्षा की जाएगी जो आवश्यक अन्तविष्ट वस्न विनियमों के उपबन्ध इम सेवा के कार्मिकों को , यहा के 
हों और थे ऐसी वस्तुओं को मामूली घिसाई से अन्यथा हुई हानि सिवाय उनको लागू होंगे जहाँ इन विनियमों में अन्यथा कथित 
या नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के दायी होंगे तथा हानियां नुकमान किया गया हो । 
के लिए वसूल की जाने वाली रकम कमान आफिसर द्वारा प्रवधारित 

___ 93. पत्रों का मुहया किया जामा --- ( 1 ) वस्त्र भंडारों में स्टाक 
की जाएगी जो खोई या नुकसान हुई वस्तु की अनवसित पारबल पर आधारित 

किए गए सिले सिलाए कपड़े नौसैनिकों को दिए जाएंगे और इस प्रकार 
होगी ; 

विये गए कपड़ों में ऐसे कोई परिवर्तन जो स्थापन के कमान आफिमर 
( क ) अनुसूची 6 और 8 में विनिर्दिष्ट पहनने की कोई ऐसी द्वारा प्रायया गनमें जाएं , वस्त्र भंडारों द्वारा किए जाएंगे । 
वस्तु , जो प्राक्कलित मामूली अरबल के अवसान के पूर्व बदली 

( 2 ) कार्ड बनाने के लिए सामग्री तब दी जाएगी जब अपेक्षित 
जाने अपेक्षित हो , नौसैनिक द्वारा निर्गम दरों पर संदाय देने पर वस्त्र प्रकार के कपड़े वस्त्र भंडारों में उपलब्ध न हों और विए न जाने 
भण्डार से खरीदी जा सकेगी । 

वाले कपड़ों और कपड़ों के लिए सामग्री की मात्रा विशेष विनियमों में 
90. भेग को अवस्था में वस्त्रों की वसूली - ( 1 ) भंग झी अवस्था में , 

अधिकथित मापमान तक निबन्धित होगी । 
स्थापन का कमान आफिसर नौसैनिकों के कब्जे में की पहनने की प्रत्येक 

( 3 ) जहां कपड़े बनाने के लिए सामग्री उप-विनियम ( 1 ) के अधीन 
वस्तु की मारयल निर्धारित करने के लिए आफिसरों का एक बोर्ड नियुक्त दी गई हो यहां सिलाई की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी । 
करेगा । 

___ _ 94. वस्त्रों के लेखानों का रखा जाना - ( 1 ) वस्त्रों के लेखे , 
( 2 ) पहनने की ऐसी वस्तुएं: - - 

यथास्थिति , सम्पृक्त बेम पूनि आफिसर या पूर्ति भाफिसर द्वारा रखें 

जाएंगे । 
(क ) जो उन्मोचित नौसैनिकों के मापमान के अन्तर्गत आती हों और जो 

( 2 ) इस सेवा के संबंध में पृथक वस्त्र बही खाते चाल विनि 
प्रयोग करने के समय में तीन मास से कम तक चलने की प्रत्याशा 

यमों के अनुसार रखे जायेंगे । 
की जाती हो , नौसैनिकों के खर्चे पर फोजन दरों पर बवली जाएगी । 

____ 95. फटे कपड़ों को अबली -- ( 1 ) यदि पहनने वाले कपड़े फट 
( ख ) जो उम्मोचित कार्मिकों के मापमानों के अधिशेष के रूप में गए हों और कमान प्राफिमर का यह समाधान हो जाए कि नये कपड़ों 
धारित हों , वापस कर ली जाएंगी और देने वाले स्थापन को लौटा दी जाएंगी को दिया जाना आवश्यक है और फिटिग के संबंध में अधिकथित अनुदेशों 
तथा फ्रोजन परों पर संगणित रफम नौसैनिक से पहनने की उन का सम्यक ध्यान रखा गया था तो वह कपड़ों की बदली मुफ्त प्राधिकृत 
वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की बाबत बसूल की जाएगी जिनकी कर सकेगा : 
शेष प्रारबल , उप -विनियम ( 1 ) के अधीन नियुक्त आफिमरों के बोर्ड 

( 2 ) नौसैनिकों से यापस लिए गए कपड़ों की पारबल कमान 
की राय में तीन मास से कम है : 

आफिसर द्वारा स्थानिक नियुक्त किए आने वाले सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा 
परन्तु सार्वजनिक पहनने की वस्तुओं की बाबत कोई भी वसूली अवधारित की जाएगी और कपड़ों के फिर रो दिए जाने के समय वस्त्र 
नहीं की जाएगी । 

बही खाने में वर्ग किए जायेंगे । 
( ग ) जो उपेक्षा के कारण कम हो गई हों या खो गई हों , या चुरा 

( 3 ) ऐसे कपड़ों को , जो उप -विनियम ( 1 ) के अधीन बदले गए हों , 
ली गई हों , अनुपयोज्य बना दी गई हों , उनकी प्रतिपूर्ति नौस निक द्वारा 

नौसैनिकों से वापस ले लिए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो धुलवाए 
निर्गम परों पर संवाय करके की जाएगी : 

जाएंगे यदि फिर से दिए जाने के लिए भारसाधन में ले लिए जायेगे । 

___ 96. संवाय विवाधक ---नौसैनिक ऐसी पहनने की वस्तुएं और 
परन्तु यदि कमान माफिमर के समाधानप्रद रूप में यह साबित 

प्रावश्यक वस्तुएं जो अनुसूची 6 और 8 में मम्मिलित की गई है 
कर दिया जाए कि नौसैनिक के नियंत्रण के यार की परिस्थितियों 

भारतीय नौसेना के नौसैनिकों को लागू भोजन दरों पर संवाय कर देने 
द्वारा कमी हुई है तो कोई भी वसूली नहीं की जाएगी । 

पर खरीदने के लिए अनुज्ञात किए जायेंगे । 
( 3 ) भंग की अवस्था में नौसैनीकों को किट संधारण भत्ते का 

____ 97. यूटों का स्टाक - - ( 1 ) प्राधिकृत अनुपात से अधिक यूटों की 
मास के जिसमें सर्वेक्षण बोई प्रायोजित किया गया हो , प्रथम दिन से 

प्रावश्यकता का 20 प्रतिशत अनुरक्षित किया जा सकेगा । 
अनुशात किया जाना बन्द कर दिया जाएगा । 

( 2 ) कमान आफिसर अपने स्थापनों की नफरी के आधार पर 
91. पहनने की अतिरिक्त वस्तुएं - ( 1 ) अनुसूची 8 में विनिविष्ट प्रत्येक वर्ष के प्रथम अप्रैल को बूटों की प्राथश्यकताओं के प्राक्कलनों की 
पहनने की अतिरिक्त वस्तुएं और प्रावश्यक वस्तुएं नौसैनिकों को उम गणना करेंगे । 
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98. पात्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व - - ( 1 ) 

( ख ) ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिसके बारे में , यथा 
नौसैनिक , उनको दी गई ऐमी मभो पहनने फी वस्तुओं और प्रावश्यक 

स्थिति नौसेनापक्ष या प्रणामनिक प्राधिकारी द्वारा समय -समय पर 
वस्तुओं की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे जो मेवा मे उनके उन्मो आदेश दिए जाएं ; 
चिन किए जाने के समय वापस ली जाएंगी । 

(ग ) प्रावश्यक सेयानों में महायता, स्थान जन-पूर्ति करने या 
( 2 ) नौसैनिकों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने उन्मोचन उन्हें अनुपूरित करने के लिए ; 
के ममय मालूम हुई कमियों की प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना के नौ 

( घ ) मिबिल पासन की सहायता करने के लिए ; 
मैनिकों को लागू नियमों के अनुसार करें । 

( क ) ऐसे अन्य प्रयसरों पर और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो 
99. बस्त्रों और भंडारों का निष्प्रयोज्य ठहराया जाना और उनको इन विनियमों में वियरणित है, 
अवलमा ... यमन " और भण्डार के निष्प्रयोज्य ठहराए जाने का कार्य मर्वे 

भारतीय नौसेना में सेवा करने के लिए बनाए जाने के बायो 
क्षण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और बदली के लिए मांग नौसेना के होगे । 
लिए तत्संबंधी विनियमों के अनुमार की जाएगी । 

___ 105. सेवा के कार्मिकों का खुलाया जाना - - ( 1 ) यदि ऐसे पत्तन 
विटलिग और मैस उपकरण 

या नौमनिक बेस में आवश्यक सेवाओं का मक्रिय बनाया जाना आवश्यक 
100. विटलिंग - ( 1 ) नौसैनिक भारतीय नौसेना के नौसैनिकों 

हो जाए तो किसी विशिष्टि पत्तन या नौसैनिक बेस की सेवा में के 
को यथा अनुज्ञेय राणनों के लिए हकदार होंगे । 

कार्मिक मामान्य लामबन्दी पाश्रय निए बिना सरकार के प्रावेण द्वारा 
( 2 ) विलिंग निर्देश ( आई०बी०पार०-- 1 4) में अन्तविष्ट निर्देश 

मेया के लिए बुलाए जा सकेंगे । 
इस सेवा की यूनिटों को लागू होंगे ; 

106. कर्तव्य - इम सेवा के स्थापन निम्नलिखित कर्तव्यों के लिए 
___ 101. लेखा -पद्धति --विलिंग निदेश के भाग 3 में यथा अधि 

नौसैनिक बेसों या मुख्य पत्तनों में या के समीप मंगठित किए जायेंगे-- - 
कथित नेवा गद्धति का इस सेवा के स्थापनों द्वाग अनुसरण किया 

( क ) तक बैटरी 
जाएगा । 

( ख ) सुरंग पहरा 
___ 102. संवाय विवाचक- -- श्राफिसर और नौसैनिक , जब सपिविष्ट 
किए जाणं , मंदाय करने पर ऐसे विटल लेने के हकदार होगे जैसे 

( ग ) संचार 
भारतीय नौसेना के नियमति कार्मिकों को लागू होते हैं । 

( ष ) पालेखन 
10 3. मेस उपकरण - ( 1 ) स्थापनों में के कमान प्राफिसर और 

( १ ) मोटर परिवहन 
माफिसर मैस उपकरणों के वैसे ही मामान्य समंजी मान के लिए हकदार 

( च ) नौवहन का नौसैनिक नियंत्रण 
होंगे जैसे पोता के कमान आफिसरों को या भारतीय नौसैनिक पोतों और 

( छ ) डाकयाड़ों में इंजीनिरिंग सेवा 
स्थापनों के क्रमशः स्थापनों और वाई कम मैसों को लागू होते हैं । 

( अ ) बेम मरम्मन संगठन 
( 2 ) प्रारंभिक विवाद्य , बदलने , प्रादि से संबंधित शतं वसी 

( अ ) साधारण पत्तन कर्तव्य 
ही रहेगी । 

( स ) प्रशासनिक पर्तव्य 
( 3 ) स्थापन इस सेवा के नौसैनिकों की बाबत मेम के बर्तन , 

( ट ) छोटे पत्तनों में नौसैनिक रिपोर्ट संगठन 
उपकरण और गैली गियर के वैसे ही मामान्य ममंजी मान के लिए 
हकदार होगे जैसे भारतीय नौसेना, पोता और स्थापना में के नौ 

( 3 ) बोडिग और परीक्षा गेवा 
सैनिकों को लागू होते हैं । 

( उ ) बंदरगाह यान कू 
( 4 ) प्रारंभिक वियाग्य, बदलने और सर्वेक्षण से संबंधित शत वैसी 

( 1 ) मोटर बोट पैट्रोल मेवा 
ही रहेंगी । 

( ण ) मैट और इंजीनियर 
लामबंधी और स्थानान्तरण 

( न ) सियिल शासन की सहायता 
10 4. सेषा और लामबंदी का दायित्व - - ( 1 ) किसी भी आफिसर या 

( थ ) ऐसे अन्य कर्तव्य , जो गरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूकना वारा , 
नौसनिक से, गिवाय गरकार के साधारण और विशेष प्रादेश के विहित किए जाएं । 
अधीन भारत की सीमाओं के बाहर नौसैनिक संथा करने के लिए 

107. स्थापनों का नियंत्रण--- प्रशासनिक प्राधिकारी इस सेवा के 
अपेक्षा नहीं की आएगी । 

स्थापनों के प्रशिक्षण , प्रचालन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । 
( 2 ) उप-यिनियम ( 1 ) के उपबंधों और किन्हीं ऐसी शर्तों के 
अधीन रहते हुए जो विहित की जाए , प्रत्येक आफिसर या नौसैनिक 

108. स्थानांतरण और संलग्न किया जाना -- ( 1 ) स्थापन में नियुक्त 
से भारतीय नौसैनिक पोत में सेवा करने के लिए पाबा होगा किया गया कोई व्यक्ति स्थापन के भंग होने पर या अन्यथा या 
जिम पर वह नियुक्त या बदली किया गया हो ; 

उनी क्षेत्र में इम मया के दूसरे स्थापन के विहित प्राधिकारी द्वारा 
परन्तु कोई आफिसर या नौमैनिक निवास स्थान बदल जाने पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । 
दूसरे पोत पर स्थानान्तरण करा सकेगा । 

( 2 ) उप-विनियम ( 1 ) में की किसी यान से यह नहीं मममा 
( 3) हम सेवा के कार्मिकः -- 

जाएगा कि यह फिसी स्थापन में नियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना 
( क ) युद्ध आपान की घोषणा पर या जब गंभीर आपात प्रागन ऐगा स्थानान्तरण तब के सिवाए प्राधिकृत करता है जब ऐमा स्थाना 
हो या अब कभी ऐसी अपेक्षा की जाए ; 

सरण पापान की अवधि के दौरान पायएबक मममा जाप । 
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( 3 ) ( क ) ऐसा व्यक्ति , जो दूसरे स्थापन में स्थानान्तरित होना 

शौ से कम अनुकल न हों , जो , यदि उसके नियोजन में इस प्रकार 
चाहता हो , अपने कमान आफिसर को अपना आवेदन देगा जिसमें विघ्न न डाला गया होता तो , ऐसे व्यक्ति को लागू होती । 
स्थानान्तरण से संबंधित कारणों और उस स्थापन का विवरण दिया 

( 2 ) यदि उप -विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट नियोजक ऐसे व्यक्ति 
गया हो जिगमे यह स्थानान्तग्नि होना चाहता है । 

को बहाल करने से इंकार करेगा या ऐसे व्यक्ति को बहान करने के 
( ख ) ऐमा स्थानान्तरण , .. 

अपने दायित्व में इंकार करेगा, या यदि किसी कारण गे ऐसे व्यक्ति 
(i ) नौसनिकों की दशा में , प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ; 

का बहाल किया जाना नियोजन द्वारा प्रमाध्य होना प्रनिशित किया 
( ii ) आफिसरों की दशा में , नौसैनिक मुख्यालयों के आदेश द्वारा, 

गया हो तो दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार मामने को निम्न 

निखित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थान् : - - 
प्रभावी किया जाएगा । 

( i) मुम्बई , कनकना या मवारा प्रेमिटेन्मी नगरों के अन्तर्गत 
( 4 ) यदि किसी स्थापन में का कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में 

आने वाले किसी क्षेत्र की बाबत ऐसे लघुवाद न्यायालय , 
नियाम करना छोड़ देता है जिसके लिए ऐगा स्थापन गठित किया गया हो 

मुख्य न्यायाधीश को , जिमकी अधिकारिता की स्थानीय 
तो वह उम क्षेत्र के लिए गठिन किसी स्थापन को विहित प्राधिकारी 

मीमानों के भीतर बहाल किए जाने का दाया करने वाला 
वारा स्थानान्तरिम किया जा सकेगा जिममें यह तस्ममय 

कोई व्यक्ति उम ममय के अव्यवहित पूर्व नियोजित था 
निवास करता हो , परन्तु यह ऐसे स्थापन में प्रामलित किया जा सकता 

जब उससे सेवा करने के लिए अपेक्षा की गई थी ; . 

( ii ) फिमी अन्य क्षेत्र की बाबत , ऐसे जिला न्यायाधीश को जिसकी 
( 5 ) फिमी स्थापन में का कोई व्यक्ति उसके अपने अनुरोध 

अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ऐमा व्यक्ति नियोजित 
अन्यथा विहित प्राधिकार द्वारा इस सेवा के किमी स्थापन से या 

था । 
भारतीय नौसेना के किसी स्थापन मे संलग्न किया जा सकेगा । 

( 3 ) उप -विनियम ( 2 ) में निदिष्ट प्राधिकारी, सभी ऐसे विषयों 
( 6 ) किमी स्थापन मे का कोई ऐसा व्यक्ति , जो तस्ममय 

पर विचार करने के पश्चात् जो उसके ममक्ष रखे जाएं , और यदि 
अपना निवास स्थान छोड़ देता है और तद्द्वारा ऐसा क्षेत्र छोड़ देना है 

किमी पक्षकार द्वारा कोई निर्देश किया गया हो तो दूमरे पक्षकार 
जिसके लिए ऐसा स्थापन गठित किया गया हो जिसमें वह सेवा कर 

को ऐसे निवेश की एक प्रति नामील करने के पश्चात् दोनों पक्षकारों 
रहा हो , यदि यह उस क्षेत्र को लौटना नहीं चाहता हो तो , अपने 

की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और एमी पूछनाय , 
निवास स्थान के परिवर्तन के बारे में विहित प्राधिकारी को अधि 

यदि कोई हो , करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे उस मामले का 
सूचित करेगा । 

विनिश्चय करेगा, और ऐसा आदेश पारित करेगा --- 
( 7 ) यवि उप-विनियम ( 6 ) में वर्णित कोई व्यक्ति , लोटना 

( क ) जिसमें नियोजक को इस विनियम के उपबंधों से छूट 
चाहना हो किन्तु वह अपने प्रस्थान में तीन मास के भीतर वास्तव में 

दी गई हो , या 
अपने क्षेत्र को नहीं लौटता है तो वह उक्त अवधि के अवसान के 
तुरन्त पश्चात् विहित प्राधिकारी को लिखित में सूचना भेजेगा । 

( ख ) जिममें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह ऐसे निबन्धनों 

पर जिन्हें वह ठीक समझे ऐसे व्यक्ति को पुन : नियोजित करे , या 
अधिकार और विशेषाधिकार 

( ग ) जिसमें उससे यह अपक्षा की गई हो कि वह ऐसे व्यक्ति 
109. सिविल संगठनों में नियोजन - ( 1 ) इम सेवा के कार्मिक , विशेष को पुनः नियोजित करने के दायित्व को पूरा न करने के संबंध में 
या रिजर्व पुलिस , होमगार्ड और रक्षा दल ज में किसी मिविल संगठन ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में दे जो उस दर से जिसमे अंतिम पारि 
में जो केवल अंशकालिक नियोजन प्रदान करते है, सम्मिलित नहीं श्रमिक नियोजक द्वारा ऐसे व्यक्ति को देय था , छ: माम के पारि 
होगे । 

श्रमिक के बराबर रकम से अधिक न होगी । 
( 2 ) ( क ) इग सेवा में ऐसे कार्मिकों को जो पूर्णकालिक प्राधार 

( 4 ) यदि कोई नियोजक उप-विनियम ( 3 ) के अधीन दिए गए 
पर पुलिस बल में सम्मिलित होना चाहते हो, स्थापन के कमान किसी ऐसे प्राधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेगा तो वह ऐसे 
माफिसर द्वारा ऐसा करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी । 

जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा 
( ख ) सम्पुक्त सिविल प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर 

और न्यायालय उम दर से जिससे उसका अंतिम पारिश्रमिक नियोजको 
स्थापन का कमान प्राफिसर---- 

द्वारा उसको देय था , छ: माम के पारिश्रमिक के बराबर कोई राशि 

उम व्यक्ति को देने के लिए उसे दण्डादिष्ट कर सकेगा जिसे वह 
(i ) नौसैनिको की दशा में ऐसे नौसैनिकों की सेवोन्मुक्त करने के 

पुनः नियोजित करने में असफल रहा हो , और उक्न न्यायालय द्वारा संदत 
लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ; 

किए जाने के लिए अपेक्षित कोई रकम उमी प्रकार वमूलीय होगी 
( ii ) प्राफिसरों की दशा में , नौसैनिक मुख्यालयों को उचित माध्यम 

मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो । 
से ऐसे आफिसरों का त्यागपत्र अग्रेषित करेगा । 

( 5 ) इम विनियम के अधीन की गई फिमी कार्यवाही में , यह 
( 3 ) उप -विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट गुलिम और संगठनों के माबित करने का भार नियोजक पर होगा कि उसके द्वारा पूर्व नियोजित 
मदस्यों को इस सेवा में मम्मिलित होने की अनुशा नहीं दी जाएगी । व्यक्ति ने , बहान किए जाने के लिए, अपनी सेवा के पर्ययमान रो 

दो माम की अवधि के भीतर उसका आयेवन नहीं किया था । 
____ 110. सिविल सेवा में बहाल किया जाना और अधिकारों का परिरक्षण 
( 1 ) इस सेवा के किमी ऐसे व्यक्ति का नियोजक , जो विनियम 

( 6 ) उप-विनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को नियोजक 
10 4 के उप -विनियम ( 3 ) के अधीन भारतीय नौसेना में मेवा के लिए द्वारा अपने नियोजन में बहाल किए जाने के लिए उसके ऊपर उम 
बुलाया गया हो , मी सेवा के पर्यवसान पर , ऐसे व्यक्ति को किसी उप-विनियम द्वारा अधिरोपित कर्तव्य ऐसे नियोजक का होगा , जिसने , 
उपजीयिका में और ऐसी शर्तों के अधीन बहाल करेगा जैसी उन इसमे पूर्य कि ऐसे व्यक्ति से इन विनियमों के अधीन इस सेवा के 
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- - - - - - -- - - -- -- - - - - -- - -- - - - - - - - . - : 
लिए रिपोर्ट करने के लिए वस्तुतः अपेक्षा की गई हो, ऐसी परिस्थितियों ___ 115. स्थायी प्रशासनिक या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ से भिन्न स्टाफ के प्रशिक्षण 
में उसका नियोजन समाग्न कर दिया हो , जिगमे उम विनियम द्वारा के दौरान छुट्टी- - ( 1 ) स्थापन से अनुपस्थिति छुट्टी इस सेवा के कार्मिकों को 
अधिरोपित कर्तव्य का अपवचन करने का प्राशय उपदर्शित होता हो , ऐसे कार्मिको की बीमारी की दशा में या उनके नियंत्रण के बाहर की 

और यदि प्रेमी पर्ययमान ऐसे प्रादेणों के निकाले जाने के पश्चात् परिस्थितियों में कमान आफिगर के विवेकानुसार अनुवत्त की जा 
हुआ हो जिन में उसमे इन बिनियमों के अधीन सेवा करने की अपेक्षा मकेगी । 
की गई हो तो गेमे प्राशय की नब नक उपधारणा की जाएगी जब तक 

( 2 ) प्रशिक्षण की ममी अवधियों में अनुपस्थिनि छुट्टी के लिए 
तत्पनिकल माबित न कर दिया जाए ; 

आवेदनों का समर्थन बीमारी की दशा में किसी महायक मर्जन में 
111. भारतीय मौसमिक सहायक सेवा करने के लिए अपेक्षित 

अन्यून हैमियन वाले किसी चिकित्मक आफिसर के चिकित्मा प्रमाणपत्रों 
व्यक्तियों के कतिपय अधिकारियों का परिरक्षण -- - ( 1 ) यदि कोई व्यक्ति 

वाग और अन्य दशाओं में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष या नियोजक 
विनियम 104 के उप-विनियम ( 3 ) के अधीन सेवा के लिए बुलाया 

के किमी प्रमाणपन्न द्वारा या कमान आफिसर के ममाधानप्रद रूप में 
गया हो तो --- 

किमी अन्य रीति में किया जाएगा । 
( क ) यह कर्मचारियों के फायदे के लिए उम नियोजन के संबंध ___ 116, यवि सेवा के लिए बुलाया जाए या सन्निविष्ट किया जाए तो 
में जिसे उसने इस प्रकार युलाए जाने के अव्यवहिन पूर्व त्गाग दिया छुट्टी -- यदि छ: माम में अधिक अवधि के लिए मनिविष्ट किया जाए 
हो बनाए रख्ने गए किमी भविष्य या अधिवार्षिकी निधि या अन्य 

या बुलाया जाए तो इम सेवा के कार्मिको की गुट्टी के संबंध में मिथाए 
स्कीम में ऐसी दरों पर अभिदाय करना अपने विकल्प पर नम के वैसे ही नियम लागू होगे जो नियमित नौसेना को लागू होते है 
चालू रख गकेगा जो मी निधि या स्कीम के नियमों के अधीन जनको 

जब कि इस सेवा के कार्मिक वार्षिक छ्ट्टी के लिए सब तक पान 
लाग थी ; 

न हों जब तक वे नौ माम मे अन्यून निरंतर अवधि के लिए 
( ख ) एमा नियोजक जिसके द्वारा ऐमा व्यक्ति नियोजित था मन्निविष्ट किए गए हो और उनसे एक वर्ष की कुल प्रधि की बकाया 
अभिवत्त रकम और उम निधि या स्कीम के नियमों के अनुसार ऐसे अवधि तक सया में बने रहने की प्रत्याशा की जाती हो । 
लेने में की उम रकम पर व्याज उम निधि या स्कीम में उम व्यक्ति 

___ स्पष्टीकरण -~- ( 1 ) मिविल सरकारी मेयक जब मेया के लिए 
के लेख्ने में जमा करता रहेगा ; 

बुलाया जाए या मभिविष्ट किया जाए उनके मूल विभागों में उनको 
( ग ) ऐमा व्यक्ति निधि या स्कीम के नियमों के अधीन रहते 

लागू मिथिल छुट्टी नियमों द्वारा शामित होते रहेंगे । 
हए. उस निधि या स्कीम में उसके नाम जमा रकम में से कोई 

( 2 ) सन्निवेश के प्रथम छ: माम की अवधि के दौगन अमाधारण 
गशि निकाल सकेगा , और अभिदाय या अनुज्ञेय प्रत्याहरण की रकम 

परिस्थितियों में अधिक से अधिक वम दिन की प्राकस्मिक छुट्टी अनुक्त्त 
की गणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति का यनन ऐमा 

की जा सकेगी । इसकी गणना आकस्मिक छुट्टी को जब यह अणुज्ञेय 
वेतन समझा जाएगा जिसे यदि वह इस प्रकार न बुलाया गया होता तो 

हो जाए , उनकी प्रमामान्य हकवारी में से की जाएगी । 
वह प्राप्त करता । 
( 2) यदि धिनियम 104 के उप-विनियम ( 3 ) के अधीन सेवा के 

117. प्रशिक्षण के लिए अम्बावेशित प्राफिसरों और नौमेनिकों के 
लिए बुलाए गए किसी व्यक्ति को कर्मचारियों के फायदे के लिए उम 

लिए छुट्टी और बिमार सूची रियायत - - ( 1 ) ऐगे आफिसर और 
नियोजन के संबंध में जिसे उसने त्याग दिया है , बनाई रखी गई किसी 

नौमैनिक , जो प्रशिक्षण के लिए मन्निविष्ट किए गए हो , किसी छुट्टी के 
भविष्य निधि अधिवार्षिकी निधि या अन्य स्कीम के अधीन कोई 

लिए हकदार नहीं होगे । 
अधिकार प्राप्त हो तो जब तक वह इस सेवा में लगा हुआ हो और 

( 2 ) नौसैनिक सेया से अभिमंबंधनीय बीमारी या भनि की अवधि 
यदि वह बहाल किया गया हो तो इन विनियमो के उपबंधो के अधीन के दौरान , प्राफिसर और नौसैनिक वैमे नियमों द्वारा शामित होंगे जो 
ऐसे बहाल किए जाने के समय तक , ऐसी निधि या स्कीम की बाबन भारतीय नौसेना के प्राफि मरो और नौसैनिको को लागू होते हैं । 
उसके ऐसे अधिकार बने रहेंगे जो समय-समय पर प्रधिकथित किए जाएं । 

( 3) नौसैनिक सेवा से अनभिमंबंधनीय बीमारी या क्षति को वशा 
( 3 ) इस निधि में किए गए अभिवाय नौसैनिक प्राधिकारियों द्वारा में आफिसरों और नौसैनिकों को कोई भी छुट्टी या वेतन और भत्ते 
काट लिए जाएंगे और की गई बलियों से सम्बद्ध पावने ममपृक्न अनुशेय नहीं होगे और थे नफरी में से अलग कर दिए जाएंगे । 
मिबिल प्राधिकारियों को उनकी बहियों में समायोजन करने के लिए, 
अन्तरिक कर दिए जाएंगे । 

___ अनुशासन , अपराध और वण्ड 
____ 112. फायबों में फेरफार किया जाना या उनका रद्द किया जाना - - 

118, लागू होना --- इस सेवा का प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के 
मरकार द्वारा इस निमित्न बनाए गए किमी उपबन्ध के अधीन रहते हए कोई अधीन होगा जब वह,--- 
भी व्यक्ति इन विनियमों के या नौमेना के विनियमों के किमी उपबन्ध 

(i ) सक्रिय सेवा में हो ; या 
द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति उपलब्धि मेवा-निवनि वेतन पेंशन या अन्य फायदे 

( ii) नौमैनिक सेया जिसके अन्तर्गत नौसैनिक स्थापन , पोत पौर 
का अधिकारी के रूप में दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा । 

अन्य जलयान , वायुयान , यान और शस्त्रागार भी हैं, की 
____ 113. स्थायी स्टाफ की छुट्टी- - इम मेया के स्थायी और इंस्ट्रक्शनल 

किमी संपत्ति में या पर हो ; या 
स्टाफ में के कार्मिकों की छुट्टी के संबंध में नियमित नौसेना के कार्मिकों 

( iii ) उन विनियमों के अनुसरण में प्रशिक्षण के लिए बुलाया 
मे मधिन छुट्टी के नियम लागू होंगे । 

जाए या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो , जब तक वह इसके 
___ 114. अस्थायी लिापकों को छुट्टी -- इस सेवा के स्थापनो में नियोजित 

प्रशिक्षण में सम्यक रूप से निर्मक्स न कर दिया जाए । 
ऐसे लिपिकों को छुट्टी जिनकी सेवाएं अस्थायी या गैर-पेंशनी है ऐसे 
प्रवर्गों के गियिग्नियन कार्मिकों को लागू नियमों के अधीन अनुदन की 
जा सकेगी । 

( iv ) इन विनियमों के अनुसरण में , भारतीय नौसेना में 


या 
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पारतयिक सेया में बुलाया जाए , जब तक यह उसमे 

122. शिकायत किस को की जाए- - ( 1 ) यदि शिकायत करने वाला 
गम्यक रूप में नियुक्त न कर दिया जाए ; या 

किसी भारतीय नौसैनिक पोत का कमान आफिमर हो तो शिकायत लिखित 
( v ) यी में हों । 

में होगी और वह अपने अध्ययहित बरिष्ठ प्राफिगर को सम्बोधित की 

जाएगी । 
119. अमुशासन और प्रकीर्ण विषय -- इम सेवा में के संक्षिप्त दण्ड 
और प्रक्रिया में संबंधित अनुशासन और प्रकीर्ण विषयों के संबंध में 

( 2 ) यदि शिकायत करने वाला कोई आफिमर हो तो शिकायत 
कार्यवाही नौमेना के विनियमों के भाग 2 के अध्याय 2, 4, 5, 7 

कमान आफिसर को इस सेवा का ऐमी रुदि के अनुसार मौखिक रूप में 
और 8 के उपबंधों के अनुमार की जाएगी । 

की जाएगी जिसके द्वारा किसी शिकायत करने वाले को उम प्रयोजन 
____ 120. सेवा की शर्तों को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में 

के लिए कमान प्राफिमर से मिलने के लिए कोई मौखिक निवेदन करना 
ग्यपदेशन - - ( 1 ) कोई ऐसा नौसैनिक , जो अपने कल्याण को प्रभावित करने 
वाले मामानों के संबंध में व्यवदेशन करना चाहता हो या जो इम सेवा 

( 3 ) यदि शिकायत करने वाला कमान आफिमर से भिन्न कमांडर 
के संबंध में कोई सुझाव देना चाहता हो , इस विषय में सूचना म्यण्ड के रैक के नीचे के रेंक का प्राफिमर हो तो निवेदन कार्यपालक अफिमर 
पेटी आफिसर के माध्यम से अपने स्वर अफिसर को देगा । 

के माध्यम से किया जाएगा । 
( 2) उप -विनियम ( 1 ) में विहित प्रक्रिया का इस बात का विचार 

( 4 ) यदि शिकायत करने वाला विभागाध्यक्ष न हो तो , निवेदन प्रथ 
किए बिना अनुमरण किया जाएगा कि यह बात किमी नौसैनिक को वैय 

प्रथमतः विभागाध्यक्ष को किया जाएगा । 
क्तिक रूप से या कई नौमैनिकों को मंयुक्त रूप से प्रभावित करती 

( 5 ) ( क ) यदि शिकायत करने वाला नौमनिक हो तो शिकायत 
( 3 ) यदि व्यपदेशन किसी ऐसे मामले में संबंधित हो जिम के संबंध कमान प्राफिमर को मौखिक सप में की जाएगी । 
में ख प्राप्फिमर कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसा प्राफिसर 

( ख ) कमान आफिसर से मिलने के संबंध में कोई निवेदन शिकायत 
उसकी सूचना, यदि लागू हो तो विभागीय प्राफिसर के माध्यम से 

करने वाले के खण्ड आफिमर और विभागाध्यक्ष के माध्यम से कार्यपालक 
कार्यपालक आफिसर को और तत्पश्चात् , यदि आवश्यक हो तो , विभागीय 

आफिसर को किया जाएगा । 
आफिसर के माध्यम से कमान आफिसर को , और इसी प्रकार प्रागे , जैसा 

( ग ) कोई ऐमा नौसैनिफ , जो उसके पोत या स्थापन से अलग किया 
उन परिस्थितियों में अपेक्षित हो, उच्चतर प्राधिकारी को देगा । 

गया हो , उस आफिसर को शिकायत करेगा जिसके गम दर्शन के अधीन 
( 4 ) प्रत्येक मास्टर मुख्य पेटी प्राफिमर, मुख्य पेटी प्राफिसर , पेटी 

ऐमा नौसैनिक उस ममय हो । 
प्राफिसर या मुख्य रेंक का यह कर्तव्य होगा कि वह शिकायत या नौ - पैनिकों में 
प्रमंतोष के किमी कारण के बारे में स्वयं जानकारी रख्ने और अपने ग्वण्र 

123 शिकायत करने वाले को सहायता - - ( 1 ) यदि शिकायत करने 
आफिसर को सूचित करे ताकि उस मामले का अन्वेषण किया जा सके । 

वाला कनिष्ठ रैक का प्राफिसर या नौसैनिक हो तो वह अपने पोत में 
( 5 ) इस उप -विनियम की एफ- एक अंग्रेजी और हिन्दी प्रति सभी 

के किसी आफिसर से यह निवेदन कर सकेगा कि वह उमके मामले के 

कथन में सभी प्रक्रमों पर उमको मलाह दे और महायता करे । 
मास्टर मुन्य पेटी आफिसरों, मुख्य पेटी आफिगरों और पेटी आफिमरों 
के मेसों में नोटिस बोर्ड पर स्थायी रूप से लगाई जाएगी । 

( 2 ) यदि कोई निवेदन उप -विनियम ( 1 ) में उपबंधित रूप में न 

किया गया हो तो खण् प्राफिसर या ऐसे अन्य आफिमर का जिसे कमान 
( 6 ) इस विनियम के उपबंध निम्नलिखित को प्रभावी नहीं करेंगे :- - 

आफिसर तैनात करे, यह कर्तव्य होगा कि वह शिकायत करने वाले को 
(क ) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नौसैनिक निरीक्षण के समय निरीक्षण 

सलाह दे और उसकी सहायता करे । । 
आफिसर के समक्ष इम सेवा की रुदि के अनुसार निवेदन कर सकेंगे । 

( 3 ) उप-विनियम ( 2 ) के अधीन शिकायत करने वाले को सलाह 
( ख ) वह रुड़ि जिसके द्वारा किसी नौसैनिक को प्राइवेट प्रकृति के 

देने याने और सहायता करने वाले आफिसर का यह कर्मव्य होगा कि वह 
मामलों के संबंध में कमान आफिसर से मिलने के लिए उसके खण्ड आफिसर 

ऐसे शिकायत करने वाले का ध्यान विनियम 124 के उप - बन्धों की और 
के माध्यम से, निवेदन करने के लिए अनुशा दी गई हो ; 

आमंत्रित करे । 
( ग ) यह गढ़ि जिसके द्वारा भोजन से संबंधित शिकायतों से भिन्न 
तात्कालिक प्रकृति की शिकायतें पोत पर बारी -बारी से पहरा देने वाले 

__ 124, शिकायत करने पाले द्वारा अनुप लित किए जाने वाले नियम - - 
गिरोह के आफिसर के समक्ष की जा सकेंगी ; 

( 1 ) शिकायतें उन तथ्यों के कथन सक जिनके बारे में शिकायत की 

गई हो और शिकायत करने वाले को प्रभावित करने वाले अभिकथित 
( घ ) यह रूढ़ि अन्य प्रक्रिया जिसके द्वारा शिकायतें साधारण मेस पद्धति 

परिणामों तक सीमित होंगी । 
भोजन से संबंधित तात्कालिक प्रकृति के अधीन पोतों या स्थापनों में , 
प्रथमतः गैली में के ज्येष्ठ लगिड़ी नौसैनिक को की जाती है या केन्द्रित 

( 2) दो या अधिक नौसैनिकों द्वारा संयुक्त शिकायतें अनुशात नहीं 
मेम के लिए संगठित पोतों और स्थापनों में के भोजन महाकक्ष के भार . 
साधक नौसैनिक को की जाती है । 

( 3 ) कोई ऐसी मौखिक या लिखित शिकायत करना मुन्यवस्था और 
121. उच्चतर प्राधिकारी को शिकायतें -- ( 1 ) यदि कोई आफिमर नौसैनिक अनुशासन के विरुद्ध अपराध होगा जिस तथ्य का ऐमा कथन 
या नौसैनिक यह महसूम करे कि उसके साथ वैयक्तिक जुल्म , अन्याय या सम्मिलित हो जो शिकायत करने वाले के शान में असत्य है । 
अन्य बुरा बर्ताव किया गया है या उसके माय किसी अन्य रूप में अन्याय 

( 4 ) ऐसे शब्दों में जिन में ऐसी भाषा या टीका-टिप्पणियां प्रयोग की 
पूर्ण व्यवहार किया गया है तो वह इन विनियमों के अनुसार शिकायत 

गई हों जो , सिवाय वहां के अहा कि ऐसी भाषा या टीका-टिप्पणियां 
कर मकेगा । 

तथ्यों के पर्याप्त फथन के लिए आवश्यक हों , अपमानपूर्ण अनधीनता 
( 2 ) इन विनियाक में अन्यथा उरिनखित के सिवाय वरिष्ठ प्राधि घोतक अथवा अनुशासन के लिए हानिकर हों , की गई कोई शिकायत 
कारी से प्रतितोष प्राप्त करने की कोई अन्य परति निषिद्ध है । 

सुव्यवस्था और नौसैनिक अनुशासन के विरुद्ध अपराध होगी । 
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125. शिकायत के संबंध में कार्यवाही कैसे की जाए --- ( 1 ) किसी ममुच्चय , चाहे वे वैयलितफ रूप से या संयुक्त रूप से उनके हितों को प्रभावित 
शिकायत के प्राप्त होने पर , ऐसी शिकायत प्राप्त करने या ना कमान करते हों , इम सेवा की परम्परा और पद्धति के प्रतिकूल है और इसके 

आफिसर या अन्य प्राफिमर अपना यह समाधान करेगा कि शिकायत इन कल्याण और अनुशासन के लिए क्षतिकर है । 
विनियमों के अनुसार की गई है और वह उसके संबंध में अपने प्रेम विवेक 

( 2 ) प्राफिमर या नौसेनिक , ममिनियों की नियुक्ति द्वारा या किसी 
का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करेगा जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत 

अन्य रीति में संयोजित नहीं होंगे, और वे अभ्यावेदनों , अजियों या प्रावेदनों 
हो नया वह अपने विनिश्चय के बारे में शिकायत करने वाले को मूचित 

पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं करेंगे , और न ऐसे वस्तावेजों पर हस्ताक्षर 
करवाएगा । 

फरवाएंगे । 
( 2 ) यदि शिकायत प्राप्त करने वाला कमान प्राफिमर या अन्य 

___ 128. प्रप्राधिकृत संगठन - कोई भी प्राफिसर या नौसैनिक , सरकार 
माफिसर, की गई शिकायत को निपटाने से इंकार करे या असमर्थ रहे तो 
शिकायत करने वाला शिकायत लिखित में देने के लिए निवेदन कर सकेगा , 

की अभिव्यक्त मंजूरी के बिना, किसी संस्था या संगठन अथवा किसी 

श्रमिक व्यवमाय संघ की कार्य वाहियों या क्रियाकलापों का शासकीय संशान 
और ऐसे निवेदन को प्राप्ति पर , कमान आफिसर या अन्य आफिसर 
शिकायत करने वाले को उस विषय पर फिर से विचार करने के लिए 

नही करेगा, या उन हाजिर नहीं होगा , उन्हें संबोधित नहीं करेगा, उनमें 
चौबीस घण्टे का समय वेगा । 

शासकीय तौर पर सहायता नहीं करेगा या सक्रिय भाग नहीं लेगा : 
( 3 ) शिकायत करने वाला , उप-विनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अघधि 

परन्तु कोई प्राफिसर या नौसेनिक केन्द्रोय या राज्य सरकार द्वारा 
के अवसान हो जाने पर , शिकायत ऐसे कमान प्राफिसर या अन्य प्राफिमर मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकेगा किन्तु उम अवधि के 
को लिखित में संबोधित कर सकेगा जो शिकायत को उस पर अपनी दौरान , जिममें ऐसा प्राफिसर या नौसेनिक अधिनियम के अधीन हो , 
टिप्पणिया सहित अपने से ठीक ऊपर के ऐसे वरिष्ठ प्राफिसर को अग्रेषित ऐसी संस्थानों/संगठनों के कार्यकलापों में हाजिर नहीं होगा उन्हें संबोधित 
करेगा जो उस के संबंध में उप-विनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार नहीं करेगा या उनमें सक्रिय भाग नहीं लेगा । 
कार्रवाई करेगा । 

___ 129. राजनीतिक समाएं और प्रयथिता - ( 1 ) कोई भी प्राफिसर 
( 4 ) (क ) यदि शिकायत करने वाले का अपनी शिकायत के सम्बन्ध 

या मोमेनिक किसी पार्टी या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रायोजित 
में किए गए विनिश्चय से समाधान न हुआ हो तो वह यह निवेदन कर 

किसी समा या प्रदर्शन में के प्लेटफार्म पर बोलने या हाजिर होने के 
सकेगा कि उसकी शिकायत उससे ठीक ऊपर के परिष्ठ प्राधिकारी की 

ग्लिए , या उसमें कोई सक्रिय भाग लेने के लिए, या किसी राज्य विधान 
अग्रेषित की जाए और वह इस प्रकार अपनी शिकायत को उप -विनिमय 

मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी को किसी रीति में 
( 2 ) और ( 3 ) के उपबन्धों के अनुसार नौमेनाध्यक्ष को अग्रेषित 

महायता करने के लिए , या किसी राजनीतिक संगम या आंदोलन में 
करवाएगा । 

सम्मिलित होने के लिए , या उसकी सहायता के लिए अभिवाय करने के 
( ख ) ऐसा प्राधिकारी , जिनकी शिकायत प्रमेषित की गई हो , उसके 

लिए तब तक अनुशात नहीं है जब तक वह इस सेवा से निवृत न हो 
संबंध में उप-विनियम ( 1 ) में विहित रीति से कार्यवाही करेंगे । 

जाए या त्यागपत्र न वेदे प्रयवा उससे उम्मोचित न कर दिया जाए । 
( ग ) यदि शिकायत करने वाले का नौसेनाध्यक्ष द्वारा किए गए 
विनिश्चय से समाधान न हुमा हो वह यह निवेदन कर सकेगा कि 

( 2 ) कोई भी प्राफिसर या नौसेनिक , कसी विधायी निकाय के 
शिकायत सरकार को अप्रेषित की जाए और नौसेनाध्यक्ष उसकी प्रार्थमा 

निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में , या किसी भावी अभ्यर्थी के 
स्वीकार करेगा । 

रूप में , निर्वाचकों को कोई भाषण जारी करने के लिए या किसी अन्य 

रीति में मार्वजनिक रूप से अपने को घोषित करने के लिए, या अपने 
( 5 ) शिकायत करने वाला उससे ठीक ऊपर के वरिष्ठ प्राधिकारी 
को सीधे अपील नहीं करेगा : 

को उस हैसियत में सार्वजनिक रूप से घोषित करने की स्वीकृति देने के 
परन्तु यदि ऐसा प्राधिकारी, जिसे उसमे ठीक ऊपर के वरिष्ठ प्राधि 

लिए तब तक अनुशात नहीं है जब तक वह इस सेवा से नक्त नहीं हो 
कारी को ऐसी शिकायत अग्रेषित करने के लिए निवेदन किया गया है, 

जाए या त्यागपन्न न दे दे अथवा उससे उन्मोचित न कर दिया जाए । 
ऐसी शिकायत प्रग्रेषित करने में उपेक्षा करे या इंकार करे तो शिकायत 

स्पष्टीकरण - उप - विनियम ( 1 ) और ( 2 ) के उपबन्ध किसी माफिसर 
करने वाला ऐसे वरिष्ठ प्राधिकारी को सीधे अपील कर सकेगा । 

या नौसनिक को तब लागू होंगे जब वह शांति के समय या युद्ध के समय 
( 6 ) कोई प्राफिसर या नौसैनिक इन विनियमों के अनुसार कोई 

में सन्निविष्ट किया जाए कन्तु वे सब लागू नहीं होंगे जब वह सक्रिय 
शिकायत करने के संबंध में दण्डित महीं किया जाएगा । 

सेवा में न हो । 
126. परिष्ठ माफिसरों के बारे में टिप्पणियो या पालोचना करमा 

( 3 ) कोई भी प्राफिसर या नौसैनिक किसी राजनीतिक सभा या 
( 1 ) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी आफिसर प्रदर्शन में वर्दी में भाग नहीं लेगा या हाजिर नहीं होगा और वह सैनिक 
या नौसेनिक अपने वरिष्ठ आफिसरों के प्राचरण या प्रादेशों के विरुद्ध जलमों जैसे डिनर, इनाम वितरण समारोहों, संगीत गोष्ठियों प्रादि में चाहे 
कोई टीका- टिप्पणियां या मालोचना नहीं करेगा जिससे ऐसे परिष्ठ भाकिमर ऐसा प्राफिमर या नौसैनिक ऐसे उत्सव पर वर्दी में या अन्यथा 
का अवमान होता हो । 

हाजिर हो , दिए जाने वाले भाषणों में राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेगा । 
( 2 ) कोई भी प्राफिसर कोई ऐसी बात न तो कहेगा और न करेगा 

( 4 ) भारतीय नौसनिक पोतों और स्थापनों के फलक पर किसी 
जो , यदि उसके अधीन कार्य करने वाले प्राफिसरों द्वारा सुनी जाए मा 

प्रकार का राजनीतिक क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध है । 
देखी जाए या उनकी रपोर्ट की जाए तो , उन्हें निरुत्साहित करे या उन्हें 
उनकी अवस्था से या उस सेवा से असंतुष्ट करे जिस पर ये नियोजिस है 

( 5 ) भारतीय नौस निफ पोतों में राजनीतिक सभानों और भाषणों 
या किए जाएं । 

मी तथा किसी विधान सभा नगरपालिका या स्थानीय निकाय के निर्वाचन 
___ 127 . समुच्चय - - ( 1 ) विद्यमान विनियमों या इस सेवा की रुदि में के लिए अभ्यथियों द्वारा या संवाषकों और राजनीतिक अभिकर्ताओं द्वारा 
ऐसे परिवर्तन लाने के प्रयोजन के लिए प्राफिसरों या नौसेनिकों के सभा दौरों की अनुशा नहीं दी जाएगी । 
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130. प्रकाशन - -( 1 ) कोई भी प्राफिमर या नौमैनिक कोई ऐसी 
पुस्तक पत्र या अन्य दस्तावेज मरकार की पूर्व मंजूरी के बिना प्रेम को 
ममुचित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नही करवाएगा 
जो किसी नौसैनिक , सैनिक या वायुसैनिक विषय से संबंधित हो या जिसमें 
सरकार और जनता या उसके किसी वर्ग के बीच प्रथवा सरकार और 
किसी दूसरे देश के बीच संबंधों में जलमन उत्पन्न करने के लिए प्रकल्पित 
कोई तथ्य या राय प्रविष्ट हो । 


में कार्यवाही उस सेवा के कमान आफिसर द्वारा जिमसे ऐसे कार्मिक संलग्न 
हों अधिनियम और नौसेना के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी । 

134. सिविल प्राधिकारियों द्वारा सिदोष ठहराए जाने के परिणाम - - 
यदि इस सेवा का कोई कार्मिक किसी सिविल प्राधिकारी द्वारा किसी अपगब 
के लिए मिखदोष ठहराया गया हो तो ऐसा मामला विहिन 
प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाएगा जो यदि उपयुक्त समझे तो नौसैना 
के विनियमों में भाग 2 में प्रगणित शास्तियां अधिरोपित कर सकेगा । 


135. यदि प्रधिनियम के अधीन नहों तोरंक में प्रयास किया जाना --- 
यदि अधिनियम के अधीन न हो तो मास्टर मुम्य पेटी माफिमर , मुख्य पेटी 
प्राफिमर , पेटी माफिसर या मुख्य रेंक विहित प्राधिकारियों द्वारा किन्ही 
ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखमय किए जाएं और मम्पफ्त व्यक्ति को 
अवसर देने के पश्चात् किसी निम्नत्तर रंक में अवनत किए जा सकेंगे । 


( 2 ) याना या काम पर नियोजित होने के समय किसी प्राफिसर 
या मौसैनिक द्वारा प्राप्त की गई त्तिक प्रकृति की जानकारी मरकार 
की संपति समझी जाएगी और वह अनामिक रूप से या अन्यथा किसी 
भी रूप में प्रकाशित नहीं की जाएगी । 

131, उपहारों का प्रतिग्रहण -- ( 1 ) कोई भी आफिसर या नौसैनिक 
किमी ऐसे व्यक्ति से कोई उपहार, उपदान या इनाम प्रत्यक्षतः या अप्रत्य 
क्षतः प्रतिगृहित नहीं करेगा , 

( क ) सरकार की सम्मति के बिना अपनी पदीय हैसियत में किए 
गए. किसी कार्य की मावत ; 

( ख ) जिसका वह अपने पदीय कृत्यों के करते हुए प्रत्यक्षत: या 
अप्रत्यक्षतः कर मकता है या ऐसी परिस्थितियों में जहां ऐसे प्रतिग्रहण 
उसके कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सकता है । 

( 2 ) कोई आफिसर या नौसैनिक ऐसे आफिमर या नौमैनिक वारा 
किसी उपहार के प्रतिग्रहण की रिपोर्ट नौसेनाध्यक्ष को उम उपहार के बारे 
में यथासमय पूर्ण वर्णन सहित तुरन्त करेगा । 

( ३ ) दिल्ली या नई दिल्ली में नियुक्त किसी प्राफिमर या नौसैनिक 
बाग प्राप्त किए गए उपहारों का मूल्य विदेश मंत्रालय के तोशाखामे द्वारा 
निर्धारित कराया जाएगा और दिल्ली या नई दिल्ली से भिन्न स्थानों पर 
सैनात किसी आफिसर या नौसैनिक द्वारा प्राप्त किए गए उपहारों का 
मूल्यांकन समीप के स्थानीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कोई निर्देश कमान 
माफिसर या समुचित वरिष्ठ आफिसर द्वारा किया जाएगा न कि उपहार 
के प्राप्तिकर्ता द्वारा । 

( 4 ) आफिसर या नौसेनिक द्वारा उपहार के प्रतिधारण के संबंध 
में विनिश्चय के लम्बित रहने के दौरान उपहार प्राप्तिकर्ता द्वारा कमान 
माफिसर या समुचित वरिष्ठ आफिसर के पाम सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 
जमा किया जाएगा । 

( 5) यदि किसी उपहार के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिधारित किए जाने 
मी अनुशा न दी गई हो तो वह सरकार के खर्चे पर विदेश मंत्रालय 
के तोशाखान को प्रेषित किया जाएगा या उसमें जमा किया जाएगा : 

परन्तु प्राप्तिकर्ता यदि वह ऐसी वांछा करे तो तोशास्त्राना नियमों 
के अनुसार वस्तु खरीव सकेगा । 

( 6 ) पवि उपहार चाहे प्राफिसर या मौसैनिक द्वारा उस के प्रति 
धारण से संबंधित विनिश्चय के पूर्ण या पश्चात तोशाखाने में जमा किया 
गया हो तो मौसेनाध्यक्ष सोशास्त्राने को ऐसे उपहार की मारी विशिष्टियां 
भेजेगा ताकि वस्तु तोशाखाने के स्टाक रजिस्टर में दर्ज की जा सके । 

( 7 ) यदि उपहार का मूल्य ऐसे आफिसर या नौसैनिक की प्रस्थिति 
के अनुरूप हो तो आफिसर या नौसैनिक को उसके प्रतिधारण की अनुशा 
सरकार द्वारा दी आ मकेगी । 

132 .पियाला--- यदि इस मेवा का कोई प्राफिसर या नौसैनिफ 
दिवालिया न्याय निर्णित या घोषित किया गया हो तो वह सेवा से जुन्मोपित 
किए जाने का वायी समझा जाएगा । 
___ 133 .नियमित नौसैनिक कार्मिकों का अनुशासन -- इम सेवा में सेवा 
करने वाले नियमित नौसेना के कार्मिकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध 


_ 136.सिविलियन कार्मिकों के लिए अनुशासन - इस सेवा में नियोजित 
सिविलियन कार्मिक अनुशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य ऐसे सिविलियनों 
को लागू नियमों द्वारा शामिल होंगे जिन्हें वेतन रक्षा सेवा निधि में से 
दिया जाता है । 
____ 137 . प्रशिक्षण के लिए या सेवा के लिए रिपोर्टी करमे में असफलता --- 
इस सेवा का ऐसा सवस्य जो इन विनियमों के अनुमार कार्य के लिए 
रिपोर्ट करने में असफल रहेगा और जिसकी अनुपस्थिति का संतोषप्रय रूप 
में हिमाम न दिया गया हो अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा । 
___ 138 . पहचान-पत्र - - ( 1 ) एक पहचान पत्र इस सेवा के आफिमरों 

और नौसैनिकों को ऐसे पहचान पत्र पर विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए 
विया जाएगा जो उक्त पहचान पत्र की मुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे । 

( 2) पहमान पत्र सरकार की सम्पति है और उसे धारक साहे 
वर्षी में हो या सिविलियन कपड़ों में हो मनिवेश की अवधि के दौरान 
अपने पास रखेगा । 

( 3) कमान अाफिसर कालिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे 
कि उनके समावेशनाधीन सभी कार्मिकों के पास उनके पहचान पत्न है 

और कार्मिकों के पहचान पत्रों की जांच करने की जब वे पोन छोड़े या 
फलक पर लोटें व्यवस्था की जाएगी । 

139 . पहचान पता के पो जाने की दशा में प्रक्रिया --- ( 1 ) कोई 
ऐसा माफिसर या नौसनिक जिसका पहचान पत्र खो गया हो इस तथ्य 
की रिपोर्ट स्थापन के फमान आफिसर को यथासंभव शीघ्र करेगा जो 
उमके बदले में इस तथ्य की रिपोर्ट शीघ्रतम अवसर पर निम्नलिखित 
को झरेगा : --- 

(i ) निकटतम पुलिस थाना 
(ii) विहित प्राधिकारी 
(ii) स्थानीय प्रोवो-प्राधिकारी 


( 2) कमान आफिसर ऐसे प्राफिमर या नौसैनिक को जिस फा 
पहचान पत्र खो गया हो ऐसी अवधि के लिए जो ऐसे पहचान- पत्र में 
विनिर्दिष्ट की जाए एक अस्थायी पहचान पन्न देगा । 


.. ( 3 ) यदि मूल पहचान पत्र मिल गया हो तो अस्थायी पहपान पत्र 
नष्ट कर दिया जाएगा और कमान आफिसर इस प्रकार दिए गए पहचान 
पत्र के प्रतिवर्ण पर उस आशय का एक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा । 
किसी पहचान पत्र का खो जाना और ऐरो खो जाने की रिपोर्ट न करना 
अपराध है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कमान आफिसर 
द्वारा नौसेना के विनियमों के अनुसार वण्ड दिए जाएंगे । 
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( 4 ) पहचान पत्र भंग हो आने पर कार्मिकों से वापम कर लिए 
जाएंगे और नष्ट कर दिए जाएंगे तथा कमान माफिमर ऐमें पहचान पत्रों 
के प्रतिपणों पर उस आशय का एक प्रमाण पत्न हम्ताक्षरित करेगा । 


प्रशिक्षण 


___ 146. स्वेच्छया प्रशिक्षण -- प्रत्येक अभ्यावेशित व्यक्ति को , उम स्थापन 
के , जिसमें वह नियुक्त किया गया है , विहित प्राधिकारी के भावेशों के 
अधीन , स्थेच्छ या प्रशिक्षण की ऐसी अवधि के लिए , जो सरकार द्वारा 
समय-समय पर विहित प्रशिक्षण के अतिरिक्त मंजूर की जाएं , सन्निविष्ट 
किए जाने के लिए अनुशान किया जा सकेगा । 
_____ 147. धषिमारो प्रशिक्षण - - ( 1 ) सेवा के सभी कार्मिक , विहित 
प्रणिक्षण के प्रतरिक्त , वर्ष में एक दिन गोलाबारी का अभ्याम करने के लिए 
सन्निविष्ट किए जाएंगे । 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन मन्निघेश रविवारों और अवकाश 
दिनों पर किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण --विनियम 144 मे 147 के प्रयोजनों के लिए , एक पिन 
में वास्तविक नौसेनिक कवायद या हिदायत के चार घन्टे होंगे , और 
एक दिन को भागों में बांटा जा मझेगा, जो संख्या में चार में अधिक नहीं 
होंगे । 


149. प्रशिक्षण निवेश - - प्रशिक्षण निदेश नौसेनिक मुख्यालयों द्वारा 
समय-समय पर जारी किए जाएंगे । 

141. प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व और प्रशिक्षण कक्षामों के लिए 
व्यवस्था ---प्रशानिक प्राधिकारी इम सेवा के ऐसे सभी स्थापनों में प्रशिक्षण 
के लिए जो उमथे ममादेशानाधीन क्षेत्र में स्थित है और अपने ममा 
देशनाधीन पणिण केन्द्रो पर ऐसी कक्षामों की व्यवस्था करने के लिए 
उत्तरदायी होगा । 
____ 142. नियमित नौसेना से इंस्ट्रपशनल स्टाफ - - ( 1 ) नियमित नौसेना 
के श्रमिकों में से ईस्ट्रक्शनल स्टाफ इस सेवा के किसी स्थापन या स्थापनो 
के समूह में प्रतियूमन किया जा सकेगा । 

( 2) जहां मक स्थापन के प्रशिक्षण का संबंध है इंस्ट्रक्शनल स्टाफ 
का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थापन के कमान प्राफिमर के आदेशों के 
अधोन कार्मिकों को हिदायत दे और उन के ताग यी गई हिदायतों के 
अनुपालन का पर्यवेक्षण करे । 

143. नौसैनिक प्रशिक्षण ---इस सेवा के स्थापनों के लिए प्रशिक्षण 
में निम्नलिखित होंगे : - - 

( क ) प्रारंभिक प्रशिक्षण ; 
( स ) वार्षिक प्रशिक्षण ; 
( ग ) स्वेच्छया प्रशिक्षण ; 
( घ ) स्थायी स्टाफ में सेवा ; 
( ऊ ) चादमारी प्रशिक्षण । 

14 4. प्रारंभिक प्रशिक्षण -- ( 1 ) प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
प्रयोजन के लिए किसी स्थापन में नियुक्न प्रत्येक व्यक्ति , उस क्षेत्र के , 
जिसमें स्थापन अवस्थित है , प्रशासनिक प्राधिकारी के प्रादेणों के अधीन 
किसी एक वर्ष में कुल मिलाफर तीम दिन से अधिक अवधि के लिए 
मन्निविष्ट किये जाने का वायी होगा । 

( 2 ) किसी स्थापन का कमान माफिसर या सो पूर्णत: या भागतः 
किमी ऐसे व्यक्ति को जिगने उगी राय में नियमित नौसेना में या अन्यथा 
पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है , प्रारभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दायित्व 
से छूट दे मकेगा । 

145 वार्षिक प्रशिक्षण --- ( 1 ) सेवा के कार्मिक , किसी एक वर्ष में 
छत्तीस दिन में अन्यून और माठ दिन में अनधिक अवधि के लिए वार्षिक 
प्रशिक्षण इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त करने के दायी होंगे कि ये 
शिविर में विताए गए दिनों को छोड़ कर वर्ष में नौ माम तक प्रत्येक 
माम के दोगन कम से कम तीन दिन के प्रशिक्षण में हाजिर होंगे । 

( 2 ) सेवा के कार्मिक वार्षिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान , उम 
भन्न के , जिसमें स्थापन प्रयस्थित है, प्रशासनिक प्राधिकारी के प्राधेशों के 
अधीन क्रमवर्ती पाठ दिन से अन्यून वार्षिक शिविर के लिए मन्निविष्ट 
किए जा सकेंगे । 

( 3 ) उप -विनियम ( 2 ) के अधीन शिविर में बितायी जाने वाली 
अवधि अधिक से अधिक क्रमघर्ती चौदह विन नक बढ़ाई जा मकेगी परन्तु यह सब 
अब कि कार्मिक स्वयं अपनी ऐमी इच्छा प्रकट करे और अपने-अपने नियो 
अकों से, यदि कोई हों , उम अवधि के लिए, जो उप-विनियम ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक हो , लिखित सम्पत्ति प्राप्त करें । 


___ 148. स्थायी स्टाफ में सेवा - - ( 1 ) प्रत्येक ऐमा आफिसर, जो 
अपने नियोजक की यदि कोई हो , लिखित सम्मति से इस सेवा के स्थापन 
के स्थायी स्टाफ में नियोजन के लिए स्वयं अपनी इच्छा प्रकट करता है , 
यदि वह उपयुक्त पाया जाए तो नौसेनाध्यक्ष के प्रावेशों के अधीन , उतनी 
अवधि के लिए मन्निविष्ट किया जा सकेगा, जितनी उस स्थापन के या सेवा 
के किसी अन्य स्थापन के , जिसमे उसे स्थानान्तरित किया जा सकेगा , 
स्थायी स्टाफ में की रिक्ति भरने के लिए उमसे अपेक्षित हो । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसा अभ्यावेशिन व्यक्ति जो अपने नियोजक की , यदि 
कोई हो , लिखित सम्मति से इस सेवा के स्थापन के स्थायी स्टाफ में 
नियोजन के लिए स्वयं अपनी इच्छा प्रकट करता है, यदि वह , यथास्थिति , 
कमान आफिसर या बैटरी कमांडर द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो , उतनी 
अवधि के लिए सन्निविष्ट किया जा सकेगा , जितनी उस स्थापन 
के स्थायी स्टाफ में की रिक्नि भरने के लिए उससे अपेक्षिन हो । 

स्पष्टीकरण -- इम विनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को उस 
नारीख से सन्निविष्ट किया गया समझा जाएगा , जो यथास्थिति मौसेना 
ध्यक्ष या विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रादेशों में ऐसे सन्निवेश 
के लिए विनिर्दिष्ट की आए । 

149. प्रौपचारिफ परर --- ( 1 ) इम सेवा के कार्मिक , उस क्षेत्र के 
प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों के अधीन , क्रमयी चार दिन की अवधि 
के लिए किसी प्रौपचारिफ परेड में भाग लेने के प्रयोजन के लिए, उनके 
अपने -अपने नियोजकों की यदि कोई हो , सम्मति से, मग्निमिष्ट किए जा 
सकेंगे । 

( 3 ) उप-विनियम ( 1 ) के अधीन सन्निवेश की अवधि विहित 
प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगी । 

( 3) विनियम 144 से 146 के अधीन प्रशिक्षण के लिए मग्निविष्ट 
किए जाने के दौरान किसी व्यक्ति को क्रमवर्ती चार दिन की अवधि के 
लिए किसी औपचारिक परेक में भाग लेने के लिए आदेश दिया जा सकेगा 

और तत्पएचात् यह समझा जाएगा कि प्रशिक्षण की वह अवधि, जिसके 
लिए एमा व्यक्ति सन्निविष्ट किया गया था , उनने दिन तफ बढ़ा दी गई 
है जितने दिन उसके द्वाग परेतु पर बिताए गए । 
___ 150. पत्र-व्यवहार किसको किया जाएगा -- इस सेवा से संबंधित 
सभी पत्र-व्यवहार, प्राफिमरों के मामले में , नौसेनाध्यक्ष ( रजिस्ट्रार , 
नौसैनिक महायक सेवा ) , नौसैनिक मुख्यालय , नई दिल्ली को और नौ 
सेनिकों के मामले में कमांवर , नौसेनिक बैरफ , मुम्बई को किया जाएगा । 
___ 151. तमगे और फीते -- इस सेवा के लिए तमगों और फीतों की 
मंजूरी और निकासी वैसे ही होगी जैसे भारतीय नौसेना में होती है । 
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____ 152. सम्मान गारव और प्रतुरमक - - ( 1 ) सम्मान गारद या अनु 
रक्षकों की संरचना और नफरी नियमित नौसेना में प्रवृत्त प्रक्रिया के अनु 
सार होगा । 

( 2) जब तक कि उपयुक्त नौसैनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने 
के लिए प्रादेश या अनुज्ञा न दी जाए तब तक इस सेवा का कोई प्राफिसर 
या नौसे निक किसी सार्वजनिक अलस या समारोह में भाग नहीं लेगा या 
सम्मान गारद मा अनुरक्षक संगठित नहीं करेगा । 

15 3. चिकित्सीय परिचर्या -- ( 1 ) यदि रोवा के लिए बुलाया जाए 
या पापात के लिए या अन्यथा सम्मिविष्ट किया जाए तो प्राफिसर और 
नौसैनिक , स्वयं और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए चिकित्सीय ( अंत:-- - 
रंग पोर बहिरंग ) परिचर्या के लिए उस हद तक हकदार होंगे, जो भारतीय 
मौसेना के नियमित आफिसरों और नौसैनिकों को अनुशेय है । 

( 2 ) अब प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाए तब , चिकित्सीय परिषर्या 
केवल फार्मिक सक निर्बन्धित होगी । 


____ 162. रिपोर्ट और विवरणियां - ( 1 ) विहित प्राधिकारी , नौसैनिक 
मुख्यालयों या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट और 
विवरणिया , सभी संबस सेवा स्थापनों द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों को , 
नियत तारीख पर प्रस्तुत की जाएंगी । 

( 2 ) कमान आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि रिपोटो और विष 
रणियों के प्रस्तुत किए जाने में कोई विलम्ब न हो । 
___ 163. वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट - ( 1 ) सेवा का प्रत्येक स्थापन , एक 
वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से मोसेनिक 
मुख्यालयों को प्रस्तुत किए जाने के लिए, तैयार करेगा । 

( 2 ) वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट , नौसैनिक मुख्यालयों द्वारा अभिहित 
निरीक्षक प्राफिसर द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के पूरा होने पर लिखी 
जाएगी । 


___ 164 . फरी, हताहत और अति संबंधी विवरणिया - ( 1 ) इस सेवा के 
स्थापनों को नफरी और क्षति संबंधी विवरणियां हर मास प्रत्येक मास के 
प्रथम दिन भेजी जाएंगी । 

( 2 ) हताहत संबंधी विवरणियो, जैसे ही और जब हताहत हों , 
में जाएंगी । 


__ 165 . गोपनीय रिपोर्ट - आफिसरो के बारे में गोपनीय रिपोर्ट नौसैनिक 
मुख्यालयों द्वारा समय- समय पर आरी किए गए अनुदेशों के अनुसार उन्ही 
सारीखों को तैयार की जाएंगी , जो नियमित नौसेना के प्राफिसरों के 
लिए नियम हैं । 

168 . माफिसरों की सेवा का अभिलेख - आफिसरों की सेवा का अभि 
लेख नौसैनिक मुम्यालयों में रखा जाएगा । 

___ 167. प्रकाशन, यस्तावेज और प्रहप - कमान आफिसर यह सुनि 
श्चित करेंगे कि उनके स्थापनों के लिए अपेक्षित नौसैनिक प्रकाशनों , 
दस्तावेजों , और प्रारूपों के नवीनतम संस्मरण समय- समय पर जारी किए 
गए संशोधनों के अनुसार सम्यक रूप से संशोधित रखे गए हैं । वे अपने 
फबजे में प्रकाशनों और दस्तावेजों का कालिकता पुनर्विलोकन करेंगे और 
अतिरिक्त प्रकाशन और दस्तावेज निकासी प्राधिकारी को लौटा देंगे । 
सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट किए गए 


___ 154. मृत्यु - ( 1 ) यदि मृत्यु, सेवा के दौरान या जब सेना या वायु 
सेना में उपनियुक्त किया जाए तब होती हो तो , मृतक की उसी रीति से 
पौर उसी हद तक राज्य की और से अंत्येष्टि की जाएगी जो भारतीय 
नौसैना के नियमित आफिसरों और नौसैनिकों को अनुशेय है । 

( 2 ) मृत्यु -प्रमाणपत्रों का निर्गम नौसेना के विनियम के भाग 1 के 
विनियम 250 4 द्वारा शासित होगा । 

155. मत्य , क्षति और पीमारी की रिपोर्ट का किया जामा - ( 1 ) 
यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान या जब किसी स्थापन में ही तब , 
सेवा के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या यह गंभीर रूप से क्षत हो जाए 
या गंभीर रूप से या भंयकर रूप से बीमार हो जाए, तो इस बार के 
उस आफिसर द्वारा जिसके अव्यवहित समावेशानाधीन ऐसा सवस्प 
उस समय सेवा कर रहा हो , निकटतम संबंधी को तार द्वारा अधिसूचित 
किया जाएगा । 

( 2 ) सभी मामलों में निकटतम संबंधी को दिया गया सार माफिसर 
द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे पन द्वारा पुष्ट किया जाएगा, जिसमें मृत्यु , क्षति 
या बीमारी की पूर्ण विशिष्टियां दी गई हो । 
___ 156. उपस्कर----स्थापन , अपने प्राधिकृत मापमानों तक उपस्कर और 
स्टोर नौसैनिक मुख्यालयों द्वारा इस निमित्त जारी किए गए प्रादेशों के 
अनुसार बनाए रखेंगे । 

137. उधार दिए गए स्टोरों का लौटाया जाना - - उधार दिए गए 
स्टोर पृथक बाबर पर स्थापन के स्टोरों को लोटा दिए जाएंगे । 

___ 158. स्टोरों का मापमान -- सेवा के स्थापनों के लिए स्टोरों और 
उपस्कर का मापमान यही होगा जो नियमित नौसैनिक स्थापनों के लिए 
प्रधिकथित है । 

159. नष्ट या क्षतिग्रस्त स्टोरों का प्रतिस्थापन - - ( 1 ) स्थायी स्टोरो 
की हानि या क्षति की दशा में , प्रतिस्थापन की मांगे स्टोर डिपो से वैसे 
की जाएंगी जैसे कि नियमित नौसेना के लिए की जाती हैं । 

( 2 ) मांगपत्रों के साथ उस सक्षम वित्त प्राधिकारी के आदेशों के अधीन 
सम्यक् रूप से पूरा किया गया हानि-विवरण होगा जो यह विनिश्चित 
करेगा कि व्यय को कैसे समायोजित किया जाए । 

__ 160. चिकित्सीय उपस्कर - - चिकित्सीय उपस्कर का मापमान वहीं होगा , 
ओ नियमिस नौसैननिक स्थापनो के लिए अधिकथित है । 

161, प्राफिसरों और नौसैनिकों द्वारा रखे जाने वाले उपस्कर का 
मापमान --- आफिसरों और नौसैनिक द्वारा रखे जाने वाले उपस्फर का 
मापमान प्रायुधादि स्टोरों के अधिपन से अधिकथित किया जाएगा । 


___ 188 , वस्तावेजोकरण - ( 1 ) माफिसरों से संबंधित दस्तावेज मौ . 
सैनिक मुख्यालयों में रखी जाएंगी । 

( 2 ) नौसैनिकों से संबंधित वस्तावेज कमोडोर, नौसैनिक मैरक 
मुम्बई और स्थापनों के कमान आफिसरों द्वारा रखी जाएंगी । 

पास सुविधा 
169. सन्निवेश के दौरान मैस और बास- सुविधा -- माफिसरों और 
नौसैनिक के मेम और वास- सुविधा की बायत ही विनिमय लागू होंग 
ओ नियमित नौसेना के प्राफिसरों और नौसैनिकों के मेस और बास . 
सुविधा की बाबत लागू होते हैं । 

__ 170 . वास- सुविधा - ( 1 ) सेवा स्थापनों के लिए ही आने वाली 
प्राधिकृत बास-मुविधा के मापमान वे लोग जो अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट 
किए गए हैं । 

( 2 ) यदि विद्यमान थास- सुविधा पर्याप्त न हो तो , अनुसूची 10 
द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए, समुचित मापमान के उपयुक्त भवन 
प्रशासनिक प्राधिकारी के विवेकानुसार किराए पर लिए जा सकेगे । 

( 3 ) कोई भी भवन, उसकी उपयुक्ता के सम्बन्ध में सैनिक भूमि 
और छावनी निदेशालय से पूर्व परामर्श किए बिना किराए पर नहीं लिया 
जायगा । 


-- - - - 
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( 4 ) किराए के मिल , मवाय करने के लिए , सैनिक भूमि पौर छावनी 

वित्तीय विनियम 
निवेशालय को दे दिए जाएंगे । 

___ 174 . विधियों की अभिरक्षा ( 1 ) मेवा की निधियों और सेने 
( 5 ) जहां कोई स्थायी या अस्थायी वास - सुविधा उपलब्ध न हो नियमित भारतीय नौसैनिक स्थापनों की निधियों और मेयानों के ममरूप 
वहीं, प्राधिकृत मापमानों तक तम्बू का उपयोग किया जाएगा । 

होगे और वे भारतीय नौसेना को लागू धिनियमों द्वारा शासित होंग । 
( 6 ) वार्षिक स्थापनों के लिए तम्यू के मापमान अनुसूची 11 

( 2 ) सभी सरकारी और गैर सरकारी निधियों के नियमित लेने 
में अधिकथित किए गए हैं । 

रन जाएगे और जहां प्रावश्यक हो , निधि की प्रास्तियों और वायित्वों 
( 7) स्वार्टरो के यदले में प्रतिकार स्थायी और इंस्ट्रक्शनल स्टाफ 

को व्योरेवार दिखलाते हुए तुलनपत्र हर तीसरे माम तैयार किए जाएंगे । 
के सदस्यों को उन्हीं निमन्धनों और शो पर उपलब्ध होगा , जो नियमित ___ 175. स्थापनों के कमान प्राफिसरों की विसीय शक्तियां --किमी 
नौसेना को लागू होती हैं । । 

स्थापन के कमान आफिमर की विसीय शक्तियां वे होगी जो भारतीय 
171. सन्निवेश के दौरान मास सुविधा - - ( 1 ) इस सेवा के स्थायी 

नौमेना को लागू , वित्तीय विनियम भाग 1 ( 1963 ) के परिशिष्ट 2 
स्टाफ मैं के ऐसे आफिमर, जिन्हें सेवा-स्थापन के मुख्यालय स्टेशन पर 

भाग 2 की अनुसूची 1 और 5 में अधिकथित की गई है । 
षाम-सुविधा (विवाहित या अविवाहित ) पायंटित की गई है, अपने __ 178. भारतीय नौसैनिक सहायक सेना को बनाए रखने के लिए प्रावंटित 
" सभिवेश " की दशा में वास-मुविधा तब तक रखे रहेंगे जब तक वह निधियों के म्यय को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया 
स्टेशन उनका स्थायी मुख्यालय बना रहता है , जैसा कि नियमित नौमना 

( 1 ) व्यय की बढ़ोतरी की निगरानी करना और यह देखना कि 
के माफिमरों के मामले में है । 

व्यय प्रायंटन से अधिक न हो , उन प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है 
( 2 ) मनिवेश पर और अन्य स्टेशनों को जाने वाले हम मेवा के जिनको निधियों का आवंटन किया गया है । 
कार्मिक , उमी वास -सुविधा के लिए हकदार है, जिसके लिए शान्ति कालीन 

( 2 ) केन्द्र द्वारा नियन्त्रित शीर्षों और व्यय के नियंत्रण और बजट 
स्टेशनों पर सेवा करने याले नियमित नौसैनिक कार्मिक हकदार हैं , परन्तु की प्रारम्भिक तैयारी के लिए उत्तरदायी मुख्यालयों के प्राधिकारियों 
यवि सनिवेश की अवधि एक वर्ष या उससे अधिक होना संभाव्य हो ना 

के व्यौरे मीचे दिये गये हैं : 
उस दशा में सेवा के अफसरों को उसी रीति से वास-सुविधा की व्यवस्था 

- - - - - . 
उपशीर्ष 

ब्यौरेबार शीर्ष 
की जाएगी जो नियमित नौसैनिक अफसरों के लिए अधिकथित है, और 
यदि इस सेवा के कार्मिकों के लिए उन्हें नियमित नौसेना के कार्मिकों को भारतीय नौसैनिक महायफ सेया 1 - स्थापनों के वनन और भत्ते 
लागू विहित प्रतिशत के अनुमार क्वार्टरों की व्यवस्था न की गई हो 

2 -प्रशिक्षणाथियों के वेतन और 
तो उन्हें क्वार्टरों के बदले में प्रतिकर नियमित नौसेना के कार्मिको के लिए 

भत्ते 
अधिकथित दरों से अनुशेय होगा । 

3 -प्रशिक्षणाथियों के यातायात 
( 3 ) यदि स्थापन फिसी संश्रिया फील्ड सेवा क्षेत्र में चला जाए, 

व्यय 
तो इस सेवा के कार्मिकों की अन्तिम ड्यूटी ( शान्तिकालीन ) स्टेशन पर 

स्पष्टीकरण-- इन विनियमो के प्रयोजनों के लिए जब व्योरेवार शीर्ष 
उन्ही भर्ती पर विवाहित के लिए थाम- सुविधा रखे रहने के लिए अनुज्ञान 

के अन्तर्गत आने वाले प्राक्कलनों का नियंत्रण नौसैनिक मुख्यालयों द्वारा 
किया जा सकेगा जो नियमित नौमेना के कार्मिक को लाग है । 

किया जाए तब, यह कहा जाएगा कि यह शीर्ष केन्द्र द्वारा नियंत्रित है । 
__ 172. फर्नीचर - - इम सेवा के स्थापनों के लिए फर्नीचर की इन शीर्षों के अन्तर्गत कोई भी प्राक्कलन कमान या प्रशासनिक प्राधिकारियों 
व्यवस्था उन्ही मापमानों के अनुसार की जाएगी जो मापमान समरूप द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षिन नहीं हैं । 
नियमित नौसैनिक स्थापनों के लिए है । 

( 3 ) स्थानिक नियंत्रित शीर्षों, इन प्राक्कलनों की तैयारी और व्यय 
सिविलियन इंस्ट्रक्टर प्राफिसरों का नियोजन 

के नियंत्रण के लिए उनग्दायी प्राफिमरों और वह माध्यम जिरासे , 
173. सेवा -स्थापनों के स्थायी स्टाफ के कार्मिको के लिए शैक्षणिक 

तथा वह तारीख जिसको, बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने के लिए 
प्रशिक्षण - -- 

अपेक्षित हैं , के व्यौरे ये होगे जो नीचे की सारणी में दिये गये है : 

- - - - - - - - -- - - 
( 1 ) नियमित नौसनिक स्थापनों से पांच किलोमीटर या अधिक 

उपशीर्ष 

व्योरेवार शीर्ष मुख्यालयों का 
दूरी पर स्थित स्थापन, स्थायी स्टाफ में नियोजित मास्टर, मुन्य पटी 

___ प्राधिकारी 
आफिसरों , मुख्य पेटी आफिमरों, पटी आफिमगे और अन्य नौमैनिको -- -- 1 - - - - - 2 - -- 
के शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए, भारतीय नौसेना के शिक्षा आफिमगें के 

भारतीय मौसैनिक सहायक प्रकीर्ण व्यय रजिस्ट्रार, नौसैनिक 
बदले में सिविलियन शिक्षा-इंस्ट्रक्टर नियोजित कर सकेगे । 

संषा 

सहायक सेवा , 
( 2 ) जहां प्रावश्यक हो , दो या अधिक ऐसे मेवा स्थापन , जिनमें 

नौसैनिक मुख्यालय 
उनके स्थायी स्टाफ के कार्मिकों की संख्या कम हो , मिविलियन शिक्षा 

- - - -- - - -- - - - -- - - --- - - - - --- - - - - - 
इंस्ट्रक्टर का नियोजन करने के लिए ममुच्चय बना मकंगे , परन्तु यह तब 

बजट की प्रारंभिक तैयारी अगले वर्ष बजट के लिए अगले वर्ष बजट के लिए 
जब कि स्थायी स्टाफ के कार्मिको की फुल नफरी एक मा या अधिक 

के लिए उनरदायी आफिसर, रक्षा लेखा नियन्त्रक , नौसेना सैनिक मुख्या 
हो । 

( नौमना ) के कार्यालय लया में प्राप्ति की तारीख 

में प्राप्ति की तारीख 
( 3) ऐसे स्थापन , जो नियमित नौसैनिक स्थापन से पांच किलो 
मीटर के भीतर स्थित हों , उस स्थापन के शैक्षणिक प्रशिक्षण की 
सुविधाओं में सम्मिलित होगे । 

प्रशासनिक प्राधिकारी 1 ) अक्तूबर 

30 अक्तूबर 
( 4 ) सिविलियन शिक्षा इंस्ट्रकटरों के लिए निबंधन और शर्ते ने ही 

( 4 ) स्थानिक नियंत्रित शीषों की बामन प्राक्कलन विहित प्ररूप 
होंगी , ओ भारतीय नौसेना में नियोजित इंस्ट्रकटरों के लिए है । 

में स्थापन द्वारा तैयार किए जाएंगे और उन्हें रक्षा लेखा नियंत्रक ( नौसेना ) 


- - . 


- . . 


. . . . . 


. 


- 


- - - - 


- - 


- 


- -- - - 


5 


__ _ . 


6 
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_ 
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परन्तु यदि कोई व्यक्ति स्थायी कर्तव्य मापमान के आधार पर 
यात्रा भत्ते के लिए स्वेच्छा प्रकट करे तो कोई प्रशिक्षण शिविर भत्ता 
अनुज्ञेय नहीं होगा । 

( 5 ) प्रशिक्षण शिविर मस्ते के साथ साथ दैनिक और निहि भत्ते 
अनुज्ञेय नहीं होंगे । 


179. सेवा स्थापनों में स्थायी प्रशासनिक और इंस्ट्रपशनल स्टाफ 
के रूप में सेवा करने वाले नौसैनिकों के वेतन और भरते 


के माध्यम से भेजा जाएगा , जो प्राक्कलनों की जांच-पड़ताल करेगा और 
सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी या व्यय की प्रगति के संदर्भ में प्रावश्यक 
पाए गए किन्हीं संशोधनों की , सभी उपांतरों की पुष्टि में पूर्ण कारण 
देते हुए अभिलिखित करेगा । 

स्पष्टीकरण -- जय म्योरेवार शोषों के अन्तर्गत पाने वाले उपबन्धों 
का वितरण प्रशासनिक प्राधिकारियों या कमान पाफिमरों में कर दिया 
जाए तम, यह कहा जाएगा कि शीर्ष स्थानिक नियंत्रित है । 

( 5 ) स्थानिक नियंत्रित शीर्षों के मूल प्राक्कलनों के संशोधन प्रशास 
निक प्राधिकारियों द्वारा नौसेनिक मुख्यालयों की प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर 
के पश्चात् उसी रीनि से भेजे जाएंगे जैसे मूल प्रामफलम भेजे जाते हैं 
और उसके पश्चात् मुख्य तब्दोलियां , यदि कोई हों , जैसे ही और जब 
शात हों , ससूचित की जाएंगी किन्तु अगले वर्ष के 15 जनवरी घे 
पश्चात् नहीं । 

( 6 ) उपविनियम ( 3 ) मे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में प्रणित 
आफिसर अपने नियंत्रणाधीन शीर्षों के अन्तर्गत आने वाले व्यय का प्रभावी 
और निरन्तर नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होंगे ताकि व्यय निधियों 
के भावंटन से अधिक न हों । । 

( 7 ) रक्षा लेखा नियंत्रक ( नौसेना ) , मासिक संकलन के बन्द हो 
जाने के ठीक पश्चात् व्योरेवार शीर्षों के अन्तर्गत संकलित वास्तविक 
ध्यय के मासिक विवरण स्थानीय नियंत्रक प्राधिकारियों को देगा जिनमें 
संपरीक्षा में स्वीकृत दावो की क्रम संख्यायें और प्रापंटम के प्रति विक 
लित रकम पशित की गई हो । 


स्थायी प्रशासनिक मौर इंस्ट्रक्शनल स्टाफ के रूप में सेवा करने वाले 
नौसैनिक उन नियमों के अधीन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे , 
जो नियमित नौसेना के कार्मिकों को लागू होते हैं । 

180. सिविलियन लिपिक - ( 1 ) यदि नौसैनिक उपलब्ध न हो तो 
सिविलियन लिपिकों के नियोजन की मंजूरी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
वी जा सकेगी । 

( 2 ) पूर्वगामी उपविनियम के अधीन नियुक्त लिपिकों को , सरकार 
के निम्न- श्रेणी-लिपिकों को अनुज्ञेय वर्तमान और भत्ते दिए जाएंगे । 

181. पार्षिक प्रशिक्षण के पूर्व और पश्चात् प्रशिक्षण स्टाफ का 
नियोजन. -- आफिमर और नौसैनिक , शिविरों को लगाने और हटाने तथा 
वस्त्र और उपस्कर का स्टोर में में देने और उममें लेने के प्रयोजन के 
लिए प्रशिक्षण शिविरों के पूर्व और पश्चात् , उस विस्तार तक जो नीचे 
वर्शित है. नियोजित किए जा सकेंगे । 
( क ) नियमित नौसेना से माफिसरों को प्रसामान्यतः स्थायी स्टाफ 

में उम ममय तफ उपनियुक्त किया जाएगा जब तब कि 
उपयुक्त ज्येष्ठता और अनुभव वाले इस सेवा के आफिसर 

उपलब्ध न हो जाएं । 
( ख ) नौसैनिक ( स्थायी स्टाफ से भिन्न ) - - प्रशिक्षण के प्रारंभ 

कमान आफिसरों के विवेक पर प्राधिकृत होने के पूर्व 7 दिन 
स्थापन में 5 प्रतिशत तक । 

और प्रशिक्षण की 
समाप्ति के पश्चात् 

4 दिन । 
स्पष्टीकरण --इस विनियम के अधीन नियोजन स्वेच्छा होगा और स्वेच्छा 
से भर्ती होने वाला व्यक्ति अपने नियोजक की , यदि कोई हो , पूर्व सम्मति 
लिखित में अभिप्राप्त करेगा । 
सेवा के माफिसरों और नौसैनिकों के वेतन और मत्ते --- 


सेवा से संलग्न भारतीय नौसैनिक प्राफिसरों और नौसैनिकों के लिए भत्ते 


___ 177. सेवा से संलग्न प्राफिसरों का यावा मत्ता .- - इस सेवा से संलग्न 
नियमित नौसेना के माफिसर ऐसे यात्रा और वैनिक भत्तों के हकदार 
होंगे , जो सुसंगत नियमों के अधीन ऐसे आफिसरों को अनुशेय हैं । 

178.- प्रशिक्षण शिविर मरता - ( 1 ) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 
प्रशिक्षण शिविर भत्ता ऐसी दरों से अनुशेय होगा, जो प्रादेशिक सेवा के 
झामिकों को लागू हैं । 

( 2 ) प्रशिक्षण शिविर भत्ता इन शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा कि - - 
( क ) व्यक्ति वास्तव में शिविर में रह रहे हैं , भोजन कर रहे हैं 

__ और सो रहे हैं और 
( ख ) प्रशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि ऐसे भत्ते 

का संवाय आवश्यक है । 
( 3 ) प्रशिक्षण शिविर भत्ता, चाहे यह शिविर व्यक्ति के स्थायी 
स्टेशन के भीतर लगा हो या उसके परे और इस बात को दृष्टि में लाए 
मिना कि वास्तविक प्रशिक्षण सारी शिविर-प्रधि के दौरान होता है या 
नही -- 

( 1 ) प्रार्गम्भक और वार्षिक प्रशिक्षण , 
( 2) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण के अतिरिक्त , 

और अब ऐसे अतिरिक्त प्रशिक्षण की मंजूरी केन्द्रीय सरकार 

द्वारा दी गई हो , प्रशिक्षण, 
( 3) शिविरों को लगाने और हटाने, की पूरी अवधि के लिए प्रनु 

शेय होगा । 
( 4 ) प्रशिक्षण शिविरों में हाजिर होने के लिए अनुशेय यात्रा भत्ता 
ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को दृष्टि में लाए बिना, व्यक्ति के वियेक पर 
अस्थायी कर्नव्य मापमान या स्थायी कर्तव्य मापमान के प्राधार पर हो 
सकेगा : 


182. सेवा के प्राफिसरों के बेसन और मते -- माफिसर सनिवेश को 
अवधि के दौरान उस वेतन और भने के हकदार होंगें जो नियमित नौसेना 
के आफिसरों के लिए अधिकथित किए गए हैं । 


____ 183. सेना के प्राफिसरों की महता वेतन का दिया जाना.- - 
आफिसरों को उन विनियमों के अनुसार महता वेतन दिया जाएगा, 
जो नियमित नौसेना के प्राफिमरों के लिए समय -समय पर अधिकषित 
किए जाएं । 


184. सेवा के नौसैमिकों के वेतन और मरते.- - ( 1 ) नौसमिक , 
मनिवेश के अवधि के दौगन मे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे , 
जो भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के लिए अधिकथित किए गए हैं । 

( 2 ) ऐसे निर्मुक्त कार्मिक , जो सेवा में प्रम्यावेशित किए जा सकेंगे , 
उय वर्ग के अनुम्प, जहाँ कमान आफिसर का समाधान हो जाए कि वे उस 
वर्ग के स्तर के हैं ; वेतन और भत्तों के हकदार होंगे , जो ऐसे कार्मिकों ने 
निर्मुक्ति के समय अभिप्राप्ति कर लिया था । 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 
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( 3 ) जब इस सेवा के कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाए अवधि से पर अवधि के लिए अस्पतालों में रुके हुए इस सेवा के कामिक , 
या सन्निविष्ट किया जाए तब वे , विनियम 113 मे 116 में यथा उप मणरन्न बल चिकित्सीय सेवाग्रो के विनियम ( 1963 ) में यथाविहित 
बन्धित के सिवाय, छुट्टी सहित या बिना छुट्टी के अनुपग्थिन दिवमा के प्रायिक अस्पताल -व्ययकलन के संदाय के अधीन रहते हुए , उस चिकित्मीय 
लिए वेतन के हकदार नहीं होंगे और जब उन्हें नौसैनिक मेवा के लिए उपचार के लिए, नियमित नौसेना के कार्मिकों की तरह ही हकदार होंगे । 
बुलाया जाए या मम्निविष्ट किया जाए तब ये नौसेना वेतन और भने 

__ 187. वंत उपचार. --- सेवा के कार्मिक प्रशिक्षण , चर्चा या मनिवेश की 
विनियम के विनियम 133 के अधीन वेतन और भत्तों के समपहरण 

अवधि के दौरान केवल यहां तक दंन उपचार के हकदार होगे जहां तक 
किए जाने के दायित्वाधीन होंगे । 

कि यह नियमित नौसेना के कार्मिकों के लिए मंजूर है और वे कृतिम 
( 4 ) इस सेवा में सम्मिलित होने पर , नौसैनिकों के वेतन वृद्धि वन्तावली की मरम्मत कराने या नवीकरण कराने के लिए नियमित नौसेना 
फे प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की गणना में लेने के लिए अनुशाप्त किया की तरह ही हकदार होंगे , परन्तु यह तब गब कि कृतिम दन्तायनी 
जाएगा -- 

मरकार द्वारा दी गई हो और मरम्मत या नवीकरण की आवश्यकता 
( क ) नियमित सशस्त्र बल में पूर्ण संदत पूर्ण सेवा ; 

कार्मिक के कसूर के बजह में न हुई हो । 
( ख ) पूर्व पाहून या सन्निविष्ट समस्त सेवा और - 

___ 188. कुटुंगों का चिकिरसोय और बरत उतचार. -- सनिवेश के दौरान 
( i ) भारतीय रिजर्व और प्रादेशिक बल , 

प्राफिमरों और नौसैनिकों के कुटुम्ब सैनिक चिकित्सीय और दल्न सेवा 

द्वारा उपचार के लिए, नौसेना के ममरूप रैक की तरह ही हकवार होंगें । 
( ii ) महायक बल ( भारत ) , 

निःशक्तता पेंशन और उपदान, उनके प्रमुवान का शासित किया जाना 
( iii ) में अन्य मेवा का चौथाई भाग । 

(निःशक्तता पशन को पश्चात् की किसी तारीख को प्रकाशित किया जाएगा ) 
18 5. बाउंटी. --- ( 1 ) नौसैनिकों को प्रतिवर्ष मास्टर मुम्प पेटी 

___ 189. सेवांत उपपाम को पर - - इग सेवा में आयुमन या अभ्यावेशिन 
प्राफिमरों के लिए 50 स० पौर मुख्य पेटी आफिसरों और उनमे निम्न 

( म्थायी नियुक्मि धारण करने वाले मिविल मरझारी सेवकों को छोड़कर ) 
भाफिसरों के लिए 35 रु० की दर से बाउंटी अनुशेय होंगी । 

मभी आफिमर और नौसैनिक नीचे दी गई दरो मे और शर्तों के अधीन 
परन्तु यह तब जब कि वे - 

सेवाप्त उपदान के लिए पात्र होंगे : 
( क ) माठ दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लें , जिसके अन्तर्गत कम से म. - - आफिसर 
__ कम चार दिन का वार्षिक शिविर भी हैं ; और 

( क ) सेपांन उपदान , इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित 

परिस्थितियों में केवल ऐसे आफिमों को , जिन्होंने कुल मनि 
( ख ) अपनी वार्षिक अस्त्र प्रशिक्षण वर्षा में अहित हो जाएं । 

विष्ट सेवा के न्यूनतम चार वर्ष पूरे कर लिए हों जिनमें इम 
( 2 ) उपविनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट माऊंटी फा तीन-चौथाई 

प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी सम्मिलित 
भाग उन्हें अनुज्ञेय होगा जिन्होंने अड़तालीम विन या उससे अधिक का 

है, मनिविष्ट मेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्राधे माम के 
प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो , जिसके अन्तर्गत फम मे कम चार दिन का 

वेतन की दर से , अधिकतम मौमाम के येतन के अधीन रहते 
वार्षिक शिविर भी है , और वे अपनी वार्षिक प्रस्त्र प्रशिक्षण चर्चा में 

हुए, अनुशेय होगा । 
अहित हो गए हों । 

( ख ) इस बात का विनियम 187 ( 2 ) में उल्लिखित प्राधिकारी 
___ 186. चिकित्सीय उपचार. ---( 1 ) इम रोवा के कार्मिक , प्राफिसरों 

द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के अधीन रहते हुए कि की गई 
द्वारा प्राथिक अस्पताल-व्यकलन के संदाया के अधीन रहते हुए , प्रशिक्षण 

सेवा संतोषप्रद है , सेवांत उपदान , यथास्थिति , मेवानिवृत्ति 
पर्चा और सनिवेश की अवधि के दौरान उन स्टेशनों पर , जहां सैनिक अस्पताल 

या मेवोन्मुक्ति पर प्राफिसरों को निम्नलिखित कारणों से 
हों, सैनिक चिकित्सीय सेवा द्वारा उपचार के लिए नियमिन नौसेना की तरह 

प्रनुज्ञेय होगा -- 
ही हकदार होंगे । और उन स्टेशनों पर जहाँ कोई मैनिक अस्पताल न 

( i ) पोन या स्थापन के पंगकरण या पुर्नगठन या अन्तक्षेत्रीय 
हों , वहां कार्मिक , मिविल या प्राइवेट अस्पताल में उस विस्तार तक 

अन्तरण पर, परन्तु यह जब तक कि कोई अन्य ऐमा पोत या 
चिकित्सीय उपचार के लिए हकदार होंगे जो नियमित नौसेना के कार्मिकों 

स्थापन न हो जहाँ प्राफिसर को स्थानान्तरित किया जा सके , 
को अनुशेय हैं । 

या उसकी मम्मति स्थानान्तरण के संबंध में नियमों के अधीन 
( 2 ) सेवा के ऐसे कार्मिकों, जो प्रशिक्षण , चर्चा पौर सन्निवेश की 

प्रावश्यक हो और वह उसके लिए सम्मति न दे ; 
अवधि के दौरान सिविल या प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सीय उपचार करा (ii) इन विनियमों में यथा अधिकथित अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रायु 
रहे हों और जो किसी अतिरिक्त उपचार के लिए निकटतम मशस्त्र बल के 

पर पहुंचने पर । 
अस्पतालों में अतरित कर दिए गए हों , मिबिल या प्राइवेट अस्पतालों 

( iii ) इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रागे सेवा के 
से सशस्त्र बल अस्पतालों तक और सशस्त्र बल अस्पतालों से अपने घरों 

लिए शारिरिक रूप से अयोग्य घोषित किए जाने पर । 
या अन्य स्टेशनों तक ऐसी यात्रा के लिए जिनमें अतिरिक्त व्यय 

( iv ) स्वर ( ii ) में विनिर्दिष्ट नियुक्ति की अवधि या सेवा 
अन्तलित न हो , उन्हीं याना रियायतों के हकदार होंगे जो नौसेना में 

के अवधि के पूरा होने पर । 
समरूप रैफ को अनुज्ञेय हैं । 

( ग ) शारीरिक अयोग्यता के कारण सेवा की ममाप्ति की दशा में , 
परन्तु नौसैनिक भी , नियमित नौसेना के कार्मिकों को लागू 

मेवाप्त उपवान नब संवेय होगा जम आफिसर नि . शक्तता पेंशन के लिए 
प्रायिक शर्तों के अधीन रहते हुए उसके बदले तब तक मुफ्त राशन 

अहित नहीं होता । 
या भत्तों के हकवार होंगे , जब सक वे वेतन और भत्तों के हकदार 

( घ ) इम मेवा में मेवा करने वाले ( सिविल और सैनिक दोनों ) 

पेंशन- भोगियों की दशा में , उपवान सेवा को किसी ऐसी अवधि के लिए, 
( 3) माविक नौसेना फतव्य के पालन या प्रायोजित खेलों के संदेय नहीं होगा जिसके दौरान पेंशन लेमा पालू रहता है , सिवाय ऐसे 
प्रदर्शन में और उनके द्वारा कारित निःशक्तता के मामलों में संलग्नता को सिविल पेंशन- भोगियों के दणा में जिनका वेतन विनियम 196 के उपबन्धों 
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के अधीन पेंशन की रकम की जिगने संराशित भाग भी , यदि कोई हो , 

( ग ) घेतन और भत्ते , अफिसरों के मामले में मौसेनाध्यक्ष और नौ . 
मम्मिलित है, कटौती करने के पश्चात् नियत किया जाना है । 

गैनिकों के मामले में प्रशामनिक प्राधिकारी के विषेकानुसार , विशिष्ट पोत 
__ परन्तु कोई उपदान किसी सेवानिवृम प्रायुक्त प्राफिमर या सेवानिवृत्त 

या स्थापन में प्रशिक्षण या सनिवेश के लिए विहित अवधि के परे छ: 
सिविलियन राजपत्रित आफिगर को , इस बात का विचार किए बिना कि 

माम से अनधिक अवधि के लिए अनुज्ञेय होंगे । 
उमकी पेशन प्रास्थगित है या नहीं , संदेय नही लोगा । 

( 3 ) ( क ) उपविनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते 
( क ) इस विनियम के अधीन किमी व्यक्ति को अनुशेय मेवांत हुए, वेतन और भने सेवा के ऐसे सदस्यों को अनुशेय होंगे जिनके बारे में 
उपदान उसके तारा प्रनिम धारित अधिष्ठायी रैक के वेतन के प्राधार पर चिकित्मा बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ये मौसैनिक कर्तव्य 
निर्धारित किया जाएगा । 

के पालन में और उसके द्वारा हुई निःशकाता के कारण उम दिन से, 

जिस दिन को निःशक्तता हुई थी , अधिक से अधिक छ: माम तक अपना 
जानौसैमिक 

व्यवसाय या आजीविका करने में असमर्थ हैं । 
प्राफिसरों से संबधित उपबंध , यथावश्यक परिवर्तन सहित नौमनिकों 

( ख ) वेतन और भत्ते अधिक से अधिक तीन माम की अवधि के 
को लागू होंगें, सिवाय सेवान उपदान के , जो सेवोन्मुक्ति पर निम्नलिखित 

लिए लब अनुज्ञेय होंगे जब नि : शक्तता निश्चित रूप से मैनिक या नौमैनिक 
कारणों से अनुज्ञेय होगा : -- 

प्रवृत्ति के ऐसे रेजीमेण्ट -क्रीड़ा या खेलखुव के प्रदर्शन में हुई हो , जो सक्षम 
( क ) इम मेया से उन्मोमिल किए जाने का हकदार होने पर ; 

नौसैनिक प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रायोजित किए गए हों, और उसे 
( ख ) आगे मेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किए खण्ड ( क ) में उपबन्धित रूप में चिकित्सा कोई द्वारा प्रमाणिन किया गया 
___ जाने पर , परन्तु यह तब जबकि नौसैनिक निःशक्तता पेंशन हो । 
के लिए प्रहिन नहीं हों । 

( 4 ) बीमारी ( रोग या भति ) या सभाविक नीमैनिक प्रशिक्षण 
( ग ) जब सेवाएं, अनुशागनिक कारणों से भिन्न कारणों से अब और 

प्राप्त करने या कर्तव्य के पालन में और उनके द्वारा हुई अस्थायी प्रकृति 
अपेक्षित नहीं हों : 

की ऐसी निणफ्नता की दशा में जिसमें वर्ष में अधिक से अधिक पन्द्रह 
190. सेवांत उपनाम के निर्धारण के लिए वेतन.-- ( 1 ) नौसैनिको के लिए दिन की अवधि तक हस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो , 
सेवाम उपदान के निर्धारण के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत निम्न 

( क ) जय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो , 
लिम्बित होंगें : 

( ख ) जब साप्राहिक कवायद या हिदायत प्राप्त कर रहा हो , 
( क ) अंतिम घारित अधिष्ठायी रैक का मूल वेतन ; 

( ग ) जब सभिविष्ट किया गया हो , 
( ख ) वेतन-वृद्धि 

वेतन और भत्ते, सम्पृक्त हस्पताल के कमान आफिसर द्वारा अस्पताल 
( ग ) सदाधरण वेतन । 

में ठहरने के प्रत्येक दिन का वावा प्रस्तुत किए जाने पर अनुशेय होगे । 
( 2 ) सेवांन उपवान की मंजूरी के प्रयोजनार्थ यह प्रमाणित करने 

192. कमान प्राफिसर पारा निःशक्तता प्रमाणपत्र की प्राहयता.-- 
के लिए कि की गई सेवा संतोषप्रद हैं, निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे : -- 

चिकित्सा बोर्ड की यह अवधारणा करने में सहायता करने के प्रयोजन 
( क ) किसी प्राफिमर की दशा निदेशक, वैयक्तिक सेवा, नौसैनिक 

के लिए कि क्या निःशक्तता नौसैनिक सेवा प्रधिसम्बन्धनीय है या नहीं, 
में , मुख्यालय 

सम्पृक्त स्थापन का कमान आफिमर उस अस्पताल को जिसमें सेवा का 
( ख ) किसी नौसैनिक की स्थापन का मान आफिसर । सवस्य दाखिल किया जाए, इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि उसकी राय 

में , हुई निःशक्तता नौसैनिक सेवा से अभिसंबन्धनीय है या नहीं है, और 
( 3 ) सैनिक कर्तव्य पालन में और उसके द्वारा हुई किसी भी निः जहाँ निःशमतता रेजीमेण्ट - क्रीड़ा या खेल-कूब में भाग लेने के दौरान हुई 
शम्तता से याथास्थिति , उस दिन के लिए या शिविर के अवधि के हो वहां प्रमाण पत्र में यह तथ्य होगा कि ऐसी क्रीड़ा या खेल-कूद साम 
लिए उस वेतन और भत्तों की कोई हानि नहीं होगी जो ., यदि नि : शक्तता मौसैनिक प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किया गया था । 
न हुई होती तो अनुशेय होते । 

193. चिकित्सा बोर्ड - - ( 1 ) अस्पताल में मशस्त्र बल चिकित्मा -बोर्ड 
अस्पताल में रहने के दौरान वेतन और भत्ते 

निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनेगा --- 
191, अस्पताल में रहने के दौरान वेतन और भरते . -- ( 1 ) उन नि : 

( फ ) कमान आफिसर, जो पिकिस्सा बोर्ड का अध्यक्ष होगा ; 
शक्ततानों से भिन्न , जो सेवा से अलग करने के लिए बाध्य कर दें , 

( ख ) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट कम से कम दो अन्य 
निःशक्तताओं के लिए और जिनकी वजह से इस सेवा के कार्मिको की सेना 

चिकित्सक आफिसर । 
या सिविल अस्पतालों में रोक रखना या निःशमत रूप में घर भेजना हो , 

( 2 ) चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाहिया, इससे पूर्व कि उनके संबंध में 
वेतन और भत्ते, उपविनियम ( 2) से ( 4) के उपबन्धों के अनुमार मिलते 

विनियम 191 के उपविनियम ( 2 ) के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई 
रहेंगे, किन्तु उपविनियम ( 2) से ( 4 ) के उपबन्ध, निःशक्तना -पेंशन के 

की जाए, कमान चिकिम्मक प्राफिसर द्वारा अनुमोदित की जाएगी । 
लिए पान कामिफा को लागू नहीं होंगे । 
( 2 ) ( क ) उपविनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट निःशक्तमाएं चिकित्सा 

( 3 ) यदि किसी आफिसर या नौसैनिक को सिविल अस्पताल में 
बोर्ड द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए कि ये नौसैनिक कर्त्तव्य के पालन में 

दाखिल किया जाए सो , स्थापन का कमान माफिसर ऐसे दाखिले की 
और उसके द्वारा कारित हुई है । 

सूचना मान चिकित्सक प्राफिसर को देगा और चिकित्सा बोर्ड के गठन 

की व्यवस्था करेगा । 
( ख ) स्थापन का कमान माफिमर, चिकिस्मा बोर्ड की कार्यवाहियों 
द्वारा समर्थित दावा, आफिसरों के मामले में नौसैनिक मुख्यालयों को , 

( 4 ) उपविनियम ( 3 ) के अधीन मनाए गए चिकित्सा मोर्ट में 
और नौसैनिकों के मामले में कमोडोर, नौसैनिक बैरक ( बदली कार्यालय ) , अध्यक्ष महित , जो महायक मर्जन की प्रास्थिति मे भिम्न न हो , कम से 
मुम्बई को , अग्रेषित करेगा 

कम सिविल आमटर होंगे । 


दशा में , 
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( 5 ) विकिपमा बोर्ड की कार्यवालियां यमान चिकित्मक आफिसर को टिप्पण : ऐसे नौमैनिक , जिन्होंने पन्द्रह वर्ष या उमसे अधिक निरंतर 
अनुमोदनार्थ भेभी भाएंगी । 

मन्निविष्ट सेवा की हो , उन्ही पंशन नियमों के अधीन होंगे , 
194. अस्पताल से उन्मुक्त होने पर चिकित्सीय प्रमाणपत्र -- - 

जो नियमित नौसेना के नौसैनिकों के लिए समय- समय पर 
चिकिरमा बोई किमी प्राफिमर या नौसैनिक को निशक्त रूप में घर 

अधिकथित किए जाएं । 
भेजने पर , या उसे अस्पताल में उन्मान करने पर, उमे एक प्रमाणपत्र 

197. अंत्येष्टि मरते . --- यदि मन्निश या प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु 
देगा जिसमें निम्नलिखित कथित होगा - -- 

हुई हो या वर सेवा से अभिमंबंधनीय हो तो प्रत्येष्टि भत्ते, नियमित सेना 
( क ) क्या उमें और चिकित्सीय उपचार की प्रायश्यकता है । 

के कार्मिकों को लागू नियमों के अनुमार अनुज्ञेय होंगे । 
( ख ) क्या वह प्राना ध्यत्रमाय या पामोविफा करने में असमर्थ है ; 

198. बेतन लेखानों का रखा जाना. - -इम मेवा के कार्मिकों के वेतन 
और 

नेनं प्रवाय भारसाधक अफिमर, नौमनिक वेतन कार्यालय द्वारा रखने जाएंगे । 
( ग ) उसकी निःशक्तता की न्यनतम अधिगम्भाव्य अधि । 

मंबितरण तथा अग्रिम वेतन का विनियमन उसी रीति से किया जाएगा 
195. रोगी परिचर्या. -- ( 1 ) जहां कार्मिकों की सेवाएं रोगी - परिवारका 

जैसे कि नियमित नौसेना के कार्मिकों की दशा में किया जाता है । 
के रूप में अपेक्षित की जाएं , वहां ऐसे परिचारिको को व्यवस्था कमान ____ 199. प्रप्रिम वेतन और भरते .- - ( 1 ) कमान आफिसर, यदि वह 
आफिमर के लिखित प्राधिकार में की जा सकेगी । 

एमा आवश्यक समझे तो , प्रशिक्षण के दौरान सेवा के प्रत्येक सदस्य को 
( 2 ) वेतन और भने , गेगी - परिचारका की ऐमी अवधि के लिए 

अग्रदाय में से उसके बेसन के तीन चौथाई भाग से अनधिक राशि अग्रिम 
अनुज्ञेय होंगे , जो मंबद्ध चिकित्मक प्राधिकारियो द्वारा आवश्यक होना 

दे मकेगा । 
प्रमाणित हो : 

( 2) मिथिल शासन के सहायतार्थ बुलाए गए कार्मिकों को अधिक 
परन्तु वह अवधि जिमके लिए रोगी -परिचारक नियोजित किए जा में अधिक मात दिन के वेतन और भसे अग्रिम विए जा सकेंगे । 
मकेगें , प्रमामान्यतः एक माम से अधिक नहीं होगी । 

200. रंगल्टों के लिए यात्रा और वैनिक मत्ता. स सेवा के रंग 

राष्टों को यात्रा भत्ता उन्हीं मापमानों पर और उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय 
पेंशन- भोगी और 15 वर्ष से अधिक सेवा के लिए मौसैनिकों को पेंशन 

होगा जो नियमित सेवा में के प्रवेशकों के लिए समय-समय पर अधिकथित 
वेतन और भत्ते 

की जाएं । 
196. - पेंशन- भोगियों के वेतन और भरते---- इस सेवा के पेंशन 

201. रंगरूटों के लिए, जिनमें अस्वीकृत रंगट मो सम्मिलित हैं , 
भोगियों की दशा में , इन विनियमों के अधीन अन शेय येसन और भत्त 

निर्वाह और यात्रा भरते. ---( 1 ) इम सेवा में भर्ती चाहने वाले व्यक्तियों 
सिबाय मेवा या स्थायी प्रशासनिक या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में ( प्रारंभिक 

को निर्वाह और यात्रा भने उमी मापमान पर अनुज्ञेय होंगे , जो इस 
यार्षिक और स्वच्छया प्रशिक्षण के लिए सन्नियश से भिन्न ) मन्निया की 

निमित नियमित सेना के रंगरूटों के लिए समय-समय पर अधिकथिम किया 
दशा में जब कि ऐसे पेशन -भोगियों के वेतन और भने निम्नलिखित हांगे , 

जाए । ऐसे व्यक्तियों को उनके घर लौटने की यात्रा के दौरान भी भत्ते 
सरकार में प्राप्त किसी प्रकार की पेंशन के अतिरिक्त लिए, जाएंगे : -- 

अनुज्ञेय होंगे । 
( क ) उनकी दशा में जो सिविल पेंशन ले रहे हों - -पेंशन की रफम 

( 2 ) अपने निवास स्थान से अपने स्थापन में सेवा ग्रहण करने के 
की , जिसमें पेंशन का संगशित भाग , यदि कोई हो , मम्मिलित है, कटौती 

लिए जाने के दौरान , अग्यावेशन के पश्चात् रंगरूटों को राशन भत्ता 
करने के पश्चात् बेतन की रकम नियत की जाएगी । इस खंड के अधीन 

उसी मापमान पर और उन्ही शर्तों के अधीन अग्रिम दिया जाएगा , जो 
इस प्रकार नियत किए गए वेतन के अतिरिक्त पेंशन लेना चान रहेगा । 

नियमित नौसैना के रंगम्टो के लिए समय- समय पर अधिकषित की 
( ख ) सशस्त्र बल के पेंशन- भोगियों और भूतपूर्व राज्य मल के पेंशन 

आएं । 
भोगियों की दशा में --- 

202. यावा और दैनिक भत्ते. - - ( 1 ) अफिसरों के रूप में भर्ती 
( i ) आफिसर. --- जब कोई आफिमर पेशन प्राप्त कर रहा हो नम 

के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को , चयन बोर्डों में पाने और वहां से जाने 
उसे प्रास्थागित कर लिया जाएगा और वह आफिसर अपने रेंव 

के लिए, यात्रा भत्ता उन्हीं नियमों के अनुमार अनुक्त किया जाएगा , जो 
के वेतन और भने प्राप्त करेगा उन आफिमरों को , जो सेया 

नियमित नौसेना के अफिसरों का माग हैं । 
में पुननियोजन की अवधि के दौरान , उम पेंशन के किसी भाग 

( 2 ) इम मेवा का कोई आफिमर , प्रणिक्षण के दौरान , मब सेवा के 
को , जो प्रास्थागित कर लिया गया है, मराशित करने की 

निए बुलाए जाए , जब किमी स्थापन से संलग्ता के लिए प्रतियुक्त किया 
इच्छा करे , ऐमा करने के लिए अनुशान किया जा सकेगा , 

जाए, या जय सक्षम प्राधिकारी के प्रादेशों के अधीन हिमायतों की कोई 
परन्तु यह तब जक कि पेंशन का संगशीकरण नियमों के 

प्राधिकृत चर्चा या स्थान-विशेष विषयक चर्चा में हाजिर होने के लिए, 
अधीन अनुज्ञेय हो । मंगशित पेंशन की रकम के बराबर 

प्रतियुक्त किए जाए या जब वह प्रणामनिक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक या 
कटौती उनके वेतन में उस तारीख से की जाएगी जिसको 

किसी अन्य प्रक्षिण शिविर में हाजिर हो या जब उसे जाँच-बोर्ड या संप 
संराशीकरण प्रभावी होता है । उसके प्रतिवर्तन से पेंशन , 

रीक्षा-योई में मेया करने के लिए या परीक्षा के लिए चिकित्यक आफिसर 
पशन स्थापन में प्रत्यावनित हो जाएगी । किन्तु , पुननियोजित 

के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्दिष्ट किया जाए , या जब उसे प्रति 
मेवा की गणना उसकी पेंशन में किमी वृद्धि के लिए , नहीं की 

धारण प्रोन्नति परीक्षा में हाजिर होने के लिए निर्दिष्ट किया जाए , 
जाएगी । 

या स्थायी प्रशासनिक या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजित रहने 
( ii ) नौसैनिक,--- ऐमा नौसैनिक , जो पेंशन प्राप्त कर रहा है , वेतन के दौरान एक पोत या स्थापन मे दूसरे में स्थानान्तरण के समय , या किसी 

और भत्तों के अतिरिक्त उस पेंशन को लेने के लिए पात्र मक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन अपने ऊपर लिए गए अन्य सैनिक 
होगा । किन्त , उमकी पुनियोजित सेवा की गणना , उसकी कर्मव्य करने के ममय , अपने घर से या किसी अन्य प्रेमे स्थान में , जिसमें 
पेंशन में किसी वृद्धि के लिए, नहीं की जाएगी । 

अतिरिक्त व्यय अन्तलिन न हो , और लौटने हेतु यानानों के लिए , उसके 
3GI / 74- 4 . 
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घर के गले में हुई किमी सन्दीली को ध्यान में लाए बिना, नियमित नो 

ममय ऐमी मार्वजनिक सुविधाओं की उपलधता को ध्यान में 
मैना के आफिमरों को लाग नियमो के अधीन भनं का पात्र होगा । 

रखा जाएगा , जो नियमित नौमैना के समरूप रेफों को अनुज्ञेय 
( 3 ) बाध्यकर परेडो की पोर में , जिसके अंतर्गत प्राधिकृत प्रशिक्षण 

मत्रारी भत्ता की दर से अधिक नहीं होगी । 
और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कर्तव्य भी है जिनके लिए बेसन और ( 2 ) नौमनिक , जब ये ल्यूटी के ममय यावा कर रहे हों तब, अपने 
भत्ते अनुशेय है, जाने वाले प्राफिमर, जिनने किलोमीटर की यात्रा की गई निवाम-स्थान से और को आने के लिए निम्न प्रकार गवारी , दैनिक या 
हो उसकी वास्तविक मख्या के प्रत्येक रेन किलोमीटर के लिए पञ्चीम मील भसे के हकदार होंगे - --- 
पैसे की दर से महक मील भत्ता प्राप्त करेंगे । उच्चतर दर प्रशासनिक 

( क ) मास्टर मुल्य पेटी माफिसर, मुख्य पेटो प्राफिसर और पेटी माफिमर 
प्राधिकारी की पूर्व मंजरी से इम गर्न के अधीन प्राधिकृत की जा सकेगी 

( i) सड़क यात्राएं . -- बसीम किलोमीटर में कम की यात्राओं के लिए 
कि प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के लिए यात्रा विनियमों में अधिकथित मील 

दैनिक भत्ता और बनीम किलोमीटर से अधिक की यात्राओं 
भले की अधिकतम दर अधिक न हो जाए । स्थायी प्रणामनिक और 

के लिए महक मील भत्ता, यात्रा विनियमों के विनियम 201 
इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजिम आफिमर , अपने निवाम-स्थान में अपने 

में अधिकथिन वर से अनुशात किया जाएगा । 
मुग्यालयों में कर्तव्य -स्थान को और वहां से लौटने हेतु अपनी यात्रा के 
लिए किसी महक मील भत्ता के हकदार नहीं होंगे । गमनागमन की दैनिक 

( ii ) रेल यात्राएं . -- अधिपत्र पर मवारी और दैनिक भला वह होगा 

जो यात्रा विनियमों के विनियम 239 में प्रधिकथिन किया गया 
मूची में अधिकाथन किया जाएगा और यात्रा भने के लिए दावा मसंगत 
दैनिक -सूची द्वारा मथिन होगा । 
( 4 ) ऐसे आफिसर भी , जब थे स्थायी स्टाफ में नियुक्ति पर कार्यभार 

( iii ) संयुक्त पावा . -.- मडक द्वारा यात्रा के लिए , जब उसे रेल द्वारा 
ग्रहण करने के लिए या उमके कार्यभार में मुक होने के लिए जा रहे 

यात्रा के माथ संयुक्त किया गया हो , मील भत्ता अनुज्ञेय है , 
हो तब , अपने और अपने कुटम्बों के लिए उसी स्थायी कर्तव्य मापमान 

फिन्न ऐमा मील भन्ना , जब तक कि महक द्वारा यात्रा बत्तीस 

किलोमटर से अधिक न हो , तब तक , दैनिक भामा की रकम तक 
पर यात्रा भने के हकदार होगे , जो नियमित नौसेना के प्राफिमरों को 

मीमित है । 
लागू हैं । नियंत्रक माफिमरों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने और रक्षा लेखा 
नियंत्रक ( नोमैना ) द्वारा पूर्व- संपरीक्षा करने के पश्चात् ही यात्रा भत्ता के ( ब ) मुख्य नाविक और उससे मोचे. . 
दावों को अंतिम सा से निपटाया जाएगा और आफिमरो को उनके घर 

(i) सड़क याताएं . -- राशन भत्ता उन दरों पर होगा मा नियमित 
जामे से पूर्व संवाय किया जाएगा । प्रत्येक बाबा सम्पृक्त आफिसर से इस 

नौसेना के कार्मिक को अनुज्ञेय है । ऐमा रागन भता, यात्रा 
आशय के प्रमाणपन्न माग समर्थित होगा कि वह याना उसी श्रेणी में पुग 

के प्रत्येक चौबीस घंटों या उसके भाग के लिए अनुज्ञेय होगा , 
करने के लिए पचमबध है जिसके लिए उसने संदाय प्राप्त किया है । 

परन्तु यह तब जब कि यात्रा छह घंटों से अधिक की हो , 
___ 20 3. सिसोष और कैवी प्राफिसरों के लिए मुफ्त सवारी -- - सेवा 

गेमा भत्ता छह और बारह घंटों के बीच मामान्य वर की प्राधी 
से प्रभित्याजक या अनुपस्थाना , घोषित किए गए माफिमरों की , जम उन्हें 

घर में होगा और बारह में चौबीस घंटों के बीच की पूरी दर 
पफ जाने के पश्चात् विचारण के लिए उन के पोतों या स्थापनों में या 

मे होगा । 2200 बजे और 0600 बजे के बीच प्रारभ की गई 
अन्यन्न लाया आए और एम आफिसरों को जिन्हें मृत्युदंडादेश दिया जाए 

और पूरी की गई यात्राओं के लिए कोई भत्ता अनुज्ञेय नहीं 
या आजीवन कारावाग या किसी अवधि के कारावास या निरोध मे दक्नि 

होगा । गशन भत्ते के अतिरिक्त वास्तविक यात्रा व्यय किसी भी 
किया जाए , और जब वे सैनिक या नौसैनिक कारगार या नौमैनिक निरोध 

भी वणा में नब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि वे यात्रा 
मेरकों या क्वार्टरों के लिए और में यात्रा करें, तथा आवश्यक अनुरक्षकों 

विनियमों के थिनियम 211 के अधीन मंजुर न किए गए 
को , मुफ्त मवारी अनुदन की जाएगी जैमा कि नियमित नोमैना के आफिमरो 

हो । ऐसे व्यय मील भत्ते तक सीमित होंगे जो यात्रा विनियमों 
को प्रानुशेय है । दोषमुक्ति पर या दा की अवधि की समाप्ति पर उनके 

के विनियम 201 में अधिकथित है । 
पर लौटने के लिए भी मुफ्न सवारी अनुशेय होगी । यात्रा-मामान रेल 

( ii ) रेल यात्राएं: - - अिधिपन्न पर गयारी और गशन भत्ता उनही 
पर वजन की छुट तक मियंधित लोगी । 

दरों से अनुशेय होगा जो नियमित नौमना के नौसैनिकों के 
__ 204. नौसैनिकों को यात्रा भरता. - - ( 1 ) बाध्यकर परेड़ों में और 

लिए अनुशेय हैं । ऐसा गशन भना, यात्रा, के प्रत्येक चौबीस 
में जाने वाले नौसैनिकों को उनके साग उपगत किन्हीं मवारी व्यय के 

घंटो या उसके भाग के लिए अनुशंय लोगा, परन्तु यह सब जय 
प्रतिदाय के लिए, निम्नलिखित उपबंधों के अधीन, अनुज्ञात किया जाएगा: --- 

कि याना छह घंटों से अधिक की हो । ऐगा भत्ता 9600 बजे 
( क ) यदि किमी एकल विशा में की गई यात्रा की दुरी तीन फिला 

और 1200 बजे बीच मामान्य दर की प्राधी दर से होगा 
मीटर से कम हो , तो कोई ऐमा प्रतिवाय अनुज्ञेय नहीं होगा । 

और बारह सथा चौबीस घंटों के बीच पूरी दर से होगा । 
( ख ) कमान आफिसर, इग मद किए गए किमी संधाय को प्रति 

2200 बजे और 0600 बजे के बीच प्रारंभ की गई और पूरी 

की गई यात्राओं के लिए कोई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा । 
किलोमीटर प्राट पैसे में अधिक की दर से प्राधिकृत कर 
मकेगा । मील भने की उच्चतर दर , जो प्रयुक्त उपयुक्त मवारी स्पष्टीकरणः -- 1 : इम मेवा के कार्मिमा, जब वे इन विनियमों के अधीन 
के लिए नियमिम नौमना के ममरूप कार्मिक को अनुज्ञेय सड़क 

कर्तव्य -भार ग्रहण करने जा रहे हो या सेवाभंग पर घर 
मीन भने की वर में अधिक न हो , प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा 

मौट रहे हों तय, नियमित नौमैना के पमरूप रेक को अनुयशे 
प्राधिकृत की जा सकेगी । 

रीति मे और मापमान पर मवारी भत्ता के हकदार होंगे । 
( ग ) जहां, रेलों, दामों , बगों या ममप मवारियों जैमी मार्वजनिक 

( 2 ) हम मेवा के कार्मिक , जब वे स्थायी स्टाफ -कर्तव्य या 
मवारियों की मुविधाएं उपनग्ध हो और उनका उपयोग किया 

नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने या उम के कार्यभार से 
जा गकता हो वहां, फेबग्न याम्तविक भाई अनुशात किए 

मक्त होने के लिए जा रहे हो नब , अपने और अपने कुदम्वों 
जाएंग, और मभी दणामों में भने की दर का प्रयधारण करतो 

के लिए उमी स्थायी कर्तव्य मापमान पर सवारी भने के 


या 
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हकदार होग , जो नियमिन नौमना के कार्मिकों को अनुशेय 

( क ) अगरतला मे गोहाटी और वहां से लौटने के लिए वायु मार्ग 

द्वारा मुफ्त मवारी । 
20 5. सेबोन्मुक्ति पर मुपा सवारी .- -इप संत्रा के कार्मिकों को 

( ख ) खंड ( क ) में उल्लिखित नाय मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए 
सेवोन्मुमिन पर अपने घर जाने के लिए मुफ्त मवारी गुम प्रकार अनुय 

यात्रा भत्ता अग्रिम दिया जाना । 

209. सेवा में अस्थायी नियोजन के लिए बुलाए गए कतिपय प्रवर्ग 
( क ) एन विनयमों के अधीन मेवोन्मुक्ति पर ; 

के व्यक्तियों के लिए सवारी. -- भूनपूर्व अफिसरो, नौसैनिकों (पेंशन -भोगियों 
( ख ) निम्नलिग्नित कारणों में सेवा और अपेक्षित न होने पर ---- 

और अपेशन- भोगियों ) को , जो इस मिया में अस्थायी नियोजन के लिए 

बुलाए जाए, उनकी बहिर्यात्रा और वापसी यात्रा के लिए रेल-अधिपत्न 
( i ) प्रवनार , 

जारी किए जाएंगे । रेल में स्थान- सुविधा की वही श्रेणी होगी जोकि 
( ii ) स्थापन का लपकरण , 

उन्हें सेवा छोड़ने के पूर्व अनुज्ञेय थी । 
( iii) दा नौसैनिक होना असंभाग्य हो ; 

210. सिविलियन कमचारी. ---मिविलियनों को , कमान आफिसर के 
( ग ) और सेया के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य पाए जाने पर । 

विवेकानुमार शिविरों के जमाव के मान दिन पर्य और उनके विसर्जन के 
206. छुट्टी के साथ -साथ रेल रियायत - - ( 1 ) मन्निविष्ट किए माम विन पश्चात् की अवधि के लिए न्यूनतम नैरिक वेतन दर पर नियोजित 
जाने के दौरान आफिसरों और नौसैनिको को , 

किया जा सकेगा । ऐसे सेवा कार्मिक के बदले में सिविलियन भी नियोजित 
(i ) अब उन्हें स्थायी प्रशानिक या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजन 

किए आ सकेंगे , जो प्रशिक्षण के लिए प्रावश्यक हों और जो अभ्यावेशन के 
के लिए विहित रीमि में गन्निविष्ट किया जाए 

लिए उपलब्ध न हो । अतिरिकम मिविलियन स्थापन प्रौर विसीय विनियम के 
भाग 1 के विनियम 59 में विहित मक्षम वित्त -प्राधिकारी के वियकानुसार , 

आवश्यकतानों की पूर्ति के लिए, न्यूनतम स्थानीय दर पर बनाया जा 
( ii ) जब उन्हें सिविल शासन के सहायतार्थ या प्रावश्यक गाग्दों की मकेगा । 

व्यवस्था करने के लिए, या नियमित नौमैना की सहायता 
करने या अनुपूरित करने के लिए विहित रीति से बुलाया 

211 चपरासी - - प्रति पोत या स्थापन म एक कार्यालय चपरामी 
जाए या मन्निविष्ट किया जाए । उन्हें छुट्टी रियायतों के लिए 

रखे जाने के लिए अनुज्ञेय है । अतिरिक्त वर्ग 1 स्थापन , जिसमें कार्यालय 
अनुज्ञात किया जाएगा, जो नियमित नौसैना के समस्प रेंकों 

चपरामियों से भिन्न वर्ग 4 सेवक मम्मिलिन हो सकेंग , वित्तीय विनियम के 
को अनुज्ञेय हैं । 

भाग 1 के विनियम 58 और 59 में यिहित सक्षम वित्त प्राधिकारी के 

विकानुसार, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजन की अवधि के संबंध 
( 2 ) रियायतें इन यिनियमों के अधीन छुट्टी की अनुशेयना के अधीन 

में बिना निर्बन्धन के न्यूनतम स्थानीय घर पर बनाया जा सकेगा । स्थापन 
रहते हुए होंगी । 

द्वारा नियोजित कार्यालय चपरासियों को सरकार द्वारा, यथा अनुज्ञेय 
( 3 ) यात्रा विनियमों के विनियम 340 के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत , वदियां दी जाएंगी । 
आफिसरों को निरंतर पन्निवेश के दो वर्षों में एक बार और उसके पश्चात् 

212. भर्तीकर्तव्य पर कमान प्राफिसर के साथ लिपिक के जाने को प्रमुशा. 
ऐसे सनिवेश के दौरान प्रत्येक दूसरे कलेक्टर वर्ष में अनुज्ञेय होगी । 

( 1 ) किमी स्थापन का कमान प्राफिमर , जब वह भर्ती-कर्तव्य 
207. पर्यायों, प्रादि के लिए यात्रा भरता . - - इस सेवा के कामिफ , पर जा रहा हो और अब मी पूर्णाशा हो कि बीस में अन्यून रंगरूट 
अब बे अनुमोदित हिदायन -चर्या मे , मिमके अंतर्गत स्वैच्छया प्रशिक्षण भी लिए जाएंगे तब , यदि यह एमी इच्छा करे, अपने स्थापन में नियोजित 
है, हाजिर होने के लिए, मंलग्नता के लिए और मैनिक प्रशिक्षण के लिपिकों के विद्यमान स्थापन में से अपने साथ एक लिपक ले जा सकेगा । 
प्रयोजनों के लिए अपने नियाम-स्थान की ओर से जाएं तब , उन्हीं यावा 

( 2 ) सिविलियन लिपकों की दशा में यात्रा भत्ता याना विनियमों में 
मुविधाओं के हकदार होंगे , जो नियमित नौसना के समरूप रेक को अनुशेय 

सिविलियनों ( अधीनस्थ ) के लिए विहिन नियमो और शतों के अधीन 

अनुशेय होगा । 
208. सिद्धयोष और कैयो नौसैनिकों के लिए मुफ्त सवारी .- - ( 1 ) 

213. सेवा में प्रध्यावेशिप्त सरकारी सेवकों को कत्तष्य से अनुपस्थिति . 
इस सेवा में अभिन्याजक या अनुपस्थता घोषित किए गए नौसैनिकों को , 

जब सेवा में अभ्यावेशिन सरकारी सेवक वार्षिक प्रशिक्षण , या हिदायतचर्या 
जब उन्हें पकड़े जाने के पश्चात् विचारण के लिए उनके पोतो या स्थापनो 

में हाजिर होते हो तब, कर्तव्य मे , अनुपस्थिति की प्रधि की कटोती किमी 
में या अन्यत्र लाया जाए और ऐमे नौसैनिकों को जिन्हें मृत्युदंडादेश दिया 

ऐमी आकस्मिक या अन्य छुट्टी से नहीं की जाएगी, जो उन्हें अनुशेय हो , 
जाए या आजीवन कारायास या किसी अवधि के कारावास या निरोध 

और वह अवधि मिथिल छुट्टी और पेंशन के प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के 
में वंडिम किया जाए, जब वे मैनिक या नौमनिक कारागार या नौसैनिक 

रूप में मानी जाएगी । 
निरोध क्वार्टरी या बैरको के लिए और से यात्रा करे, तथा प्रावण्यफ 
अनुरक्षको को , मुफ्त सवारी अनुदान की जाएगी जमा कि नियमित नो 

214. सरकारी सेवकों को सेवा को वेतन-वृद्धि के लिए गणना में 
सैना के आफिसरों को अनुमेय है । दोषमुक्ति पर या दंछ की अवधि की 

लिय जाना.- - सेवा के लिए बुलाए गए मरकारी मेवक , यदि ये अद्धिशील 
समाप्ति पर उनके घर लौटने के लिए भी मुफ्त गवारी अनुज्ञेय होगी । 

वेतन पर हो , तो , मी नौसैनिक सेवा की गणना मिथिल वेतन में और 
भाग -मामान रेल पर वजन की छूट तक निबंधित होगा । 

ऐमी गिविल पेशन हेतु भी करेंगे , यदि वे नौसैनिक सेवा में प्रतिनियुक्ति 
( 2 ) त्रिपुरा गग्य क्षेत्र में निवास करने वाले नौमनिकों को , जम पर न होते तो वे मिविल विभाग में , अपनी समाप मंत्रा को उन प्रयोजनों 
उन्हें असम में अस्थिन क्षेत्रों में मेवा या प्रणिक्षण के लिए बुलाया जाए, वाग शामित होने रहेंगे, जो उगको नोमैनिक मेवा में स्थानान्तरण के पूर्व 
निम्नलिखित मुविधाएं दी जाएंगी : --- 

लागू थे । 
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215. मुफ्त राशम. -- पोसों या स्थापना के लिए वार्षिक और प्रारं 

220. लेखन- सामग्री का प्रवाय.- - रथापन, नियिमित नौसैनिक स्थापना 
भिक प्रशिक्षण शिविरों के दौरान और हिदायत-चर्या के दौरान प्रशिक्षण के लिए यथा अधिकथित विनियमों के अनुमार , लेखन-सामग्री सीपी में 
शिविरों में या जब सिविल शागन के महायतार्थ बुलाया जाए या जब लेखन- सामग्री लेंगे । 
अन्यथा मन्निविष्ट किया जाए या जम मैनिक अभिरक्षा में लिया जाए या 
रखा जाए, उमके अदने गभी नौसैनिक ऐसे मुफ्त राणन या भत्तों के 

___ 221. सेवा टिकटों का प्रवाय . -- सेवा डाक टिकटें , उनके प्रदाय के 
हकदार होंग जो नियमित नौसेना के कार्मिकों के लिए अधिकथित है । 

लिए प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुमार, मिविन खजाना या सैनिक खजाना तिजोरी 

आफिसरों द्वारा अभिप्राप्त किए जाएगे । 
216. अभियाजकों को पाने के लिए इनाम . -- ( 1 ) किसी ऐसे 

222. स्थायी अधिवाय.--- अव्यवहित संवायो की पूर्ति के लिए रोकड़ 
क्ति को पांच रुपए का अनुवान अनुज्ञेय होगा , जो इस सेवा के किमी 

को व्यवस्था करने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी को स्थायी अधिदाय 
ऐसे व्यक्ति को ( ऐसे व्यक्ति में भिन्न जो म्यैच्छया अपने को अभ्यर्पित 

प्राधिकृत किया जा सकेगा । इग अधिदाय का उपयोग , 
करता है ) पकड़ेगा, जिसे अभित्याजक रूप में घोषित किया गया हो या 

प्रशिक्षण के पूरा होने के पूर्व , मेस भने, चांदमारी इनामों , ऐमें सैनिकों 
अपने स्थापन में बिना छुट्टी के अनुपस्थित हों । अनुदान की मंदाय , मेया 

के रेल भाषों, जो यात्रा विनियमों के विनियम 37( ii) के अनुमार अपने 
प्राधिकापियों को या मिविल अभिरक्षा में ऐसे व्यक्ति को ममर्पित करने के 

अधिपन्नों का उपयोग नहीं कर मकते , भर्ती भत्ता , सेवोन्मुक्त नौसैनिकों 
पश्चात् , यथासंभव शीघ्र किया जाएगा । 

का वेतन और वस्त्रों की मरम्मत में हुए व्यय के अग्रिम संदाय करने 
( 2 ) अभित्याजक के पकरे जाने की दणा में , ऐसे पकड़े जाने के बारे 

में भी किया जा मफेगा । प्राशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् ऐसे अधिवायों 
में कमान प्राफिभर को अधिसूचित करने ममग्र सम्पुका पुलिम आफिगर 

का ममायोजन किया जाएगा । प्रशासनिक प्राधिकारी , रक्षा लेखा नियंत्रक 

( नौसेना ) के परामर्श से , म्थापनों की वास्तविक आवश्यकतायों पर 
उसी समय कमान प्राफिमर को ऐसे वास्तविक व्यक्ति ला , जिसे इनाम 

विचार करेगा और अधिदाय के लिए उपयुक्न रकम नियन करेगा । 
संदेय हो , पुरा नाम और पता देना चाहिए । अभिन्याजक के अपने स्थापन 
में पहुंचने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र , कमान आफिसर इनाम को उराके 

223. स्थापन निधियों के लिए अधिवाय. -- बार मो रुपए का लोटाया 
हकदार व्यक्ति को सीधे मनीआर्डर द्वारा भेजेगा जिसको मनीआर्डर नान वाला अधिदाय प्रत्येक पुनर्गठिन या नयनिर्मित पौन या स्थापन को 
मभिस्वीकृति , मपरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा इनाम और मनीआर्डर फीम के 

दिया जाएगा । 
रूप में संदस रकम के लिए पर्याप्त पाउचर के टाप में स्यीकार को 

224. अमुलिपित्त और टाइपराइटर. -- स्थापन , टाइपराइटरों के लिए 
जायेगी । 

उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अधीन तथा मापमानों पर हकदार होंगे , 
217. कार्यालय भरता . --- ( 1 ) स्थापनों का कार्यालय भत्ता निम्नलिखित 

जो नियिमत नौसैना को लाग हैं । स्थापन का कमान आफिसर यह 
मापमानों पर लिया जाएगा : 

मुनिश्चित करेगा कि टाएपराइटरों की मांग स्थायी आधार पर प्राधिकृत 
ऐसे स्थापनो के लिए, . जिन में कुल नफरी . . . 30 20 प्रति मास 

लिपिकों की संख्या पर आधारित है । स्थापन , अनुलिपिन्नों के लिए भी 
500 या अधिक हो 

उन्ही निबन्धनों और शो के अधीन तथा मापमानों पर हकदार होंगे , 

जो नियमित नौमैना के लिए अधिकथिन हैं । टाइपराइटरों और अनुलिपित्रों 
ऐसे स्थापनों के लिए, जिनमें कुल नफरी . . . 10 रु . प्रति माम 

की मरम्मत नियमित नौसैना में प्रवृत्त निबंधनों के अनुमार को माएगी । 
500 से कम हो । 

225. धांधमारी इमाम भरता. -- प्रत्येक ऐसे आफिसर या नौसैनिक 
( 2 ) कार्यालय भत्ता , लम्बान- सामग्री के क्रय पर उपगत व्यय को पूरा 

के लिए , जो अपनी चांदमारी पर्या पूरी कर लेता है, दो रुपए का वार्षिक 
करने के लिए प्राशयित है । मुसंगत नियमों के अनुसार सरकारी लेखन 

भना , स्थापन के कमान आफिसर के ध्ययनाधीन , चांदमारी और अन्य 
सामग्री कार्यालय, कलकत्ता से अभिप्राप्त या स्थानिक यय की गई लेखन 

इनामो पर उसके विवेकानुमार व्यय करने के लिए रखा जाएगा । 
सामग्री का व्यय , कार्यालय भसे के प्रति विकाननीय नहीं होगा । 

226. चावमारो और रेंज साधितों के संधारण के लिए भत्ता. - - प्रत्येक 
( 3 ) स्थापनों को प्रति वर्ष अपनी आवश्यकतानी की मामग्री थोक 

ऐसे प्राफिमर और नौमनिफ के लिए , जो प्रत्येक वर्ष में पहली अप्रेल का 
म अभिप्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए , स्थापन छह मास के अपन 

या स्थापन के कमान आफिसर के विकल्प पर वार्षिक प्रशिक्षण के प्रथम 
मासिक कार्यालय भसे के समतुल्य एकमुशत राशि अग्रिम ले सफेगे । 

दिन को स्थापन की नफरी में दर्ज हो , उन्नीस पैसे का वार्षिक भत्ता, 
इसके अतिरिक्त उन्हें पूरे वर्ष में प्रत्येक मास , जिसके अन्तर्गत यह मास 

पादमारी और रंज माधिन्नो के मंधारण के लिए स्थापन के कमान आफिसर 
भी है जिसमें एकमुश्त राशि अग्रिम दी गई हो , उनके मामिक भने का 

के व्यसनाधीन रखा जाएगा । इस रशि में मीसा और खाली कारतूम 
प्राधा भाग संदण किया जाएगा । पूरे वर्ष के दौरान इस प्रकार ली 

खोली के मधे कमान ग्राफिसर द्वारा की गई किन्ही बमूली को जोड़ा 
गई कुल रकम , उपयिनियम ( । ) में अधिकथित उपयुक्त मापमान पर 

जा भकेगा । 
संगणित रकम से अधिक नहीं होगी । 

___ 227, सुखामे के प्रयोजनों के लिए कयला.- - उम अवधि के दौरान 
218. सेवा के सम्निवेश पर कार्यालय मरता . - - कोई ऐसा प्राफिसर जिसमें प्रशिक्षण न हो , पोतों या स्थापनों में के उपस्कर और वस्वा को 
या नौसैनिक , जब उसे मन्निविष्ट लिया जाए या मेधा के लिए बुलाया सुखाने के लिए कोयला " यथा अपेक्षित मापमान पर विपा जाएगा । 
जाए, घेतन और भने यिनिगम जिल्द 2 में और समाप नौसैनिक यूनिटों प्रशानिक प्राधिकारी के प्राधिकार के अधीन कोयला वहा भी दिया 
के लिए अन्य सरकारी प्रादेणों में अधिकथित दर से कार्यालय भरी जाएगा जहा प्राबता की दशाएं ऐमी हो कि कोयना देना उचित हो । 
का हकदार है । भत्ते की रकम भन्निवेश की अवधि के अनुपात में होगी । 

2 28. वर्दी और वस्त्र भत्तों का संदाय -- - ( 1 ) आफिसर वहीं प्रारभिक 
219. बाइसिफिलों का साधारण भरता - - गुरवारी बाईकिला की परिधान भत्ता प्राप्त करेंग जो नियमित नोभना ने, ग्राफिमरों के लिए 
मरम्मत और अनुरक्षण पर शुमा व्यय, प्रति विनीय वर्ष प्रति माइकिल है और धम्न नया उपस्कर की व्यवस्था और अनुरक्षण के लिए वैसे ही 
औसतन अधिक से अधिक तीस रुपयों नफ निवन्धिन रहेगा । 

अपेक्षित है जैसे कि नियमित नौसैना के आफिसर है । ऐसा आफिसर , 
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जो सरकार से परिधान भत्ता पहले ही ले चुका हो , उन्हीं नियमों वारा 

यदि उन्होने केवल प्रारभिक पग्धिान भमा प्राप्त किया हो 
पशासित होगा जो नियमित नौसेना के आफिसरों को लागू है । 

या यदि उन्होंने उम भस की हकवारीकी नारीख से एक वर्ष 
( 2 ) नौसैनिक महायक आयुक्त मया के दस वर्ष या क्रियाशील 

के भीतर नया परिधान भना प्राप्त किया हो - 650. 00 स . 
मेवा के माप्त वर्ष, जिममें मन्निविष्ट मेवा , स्थायी प्रशामनिका और 

229. प्रतिनियुक्ति पर पुनिरिधान भता. -- पूर्वगामी विनियम में निर्दिष्ट 
इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में की गई मेवा और नियमित नौसैना में की गई 

प्रारंभिक परिधान भना या नया परिधान भन्ना से प्राफिमर फी पुन 
पूर्ण वेतन पर आयुक्न मेवा होगी , पूरे हो माने पर, इनमें में जो भी 

नियुक्ति पर , जो पहले पूर्ण परिधान भना ले चुका हा है, निम्नलिखित 
पहिने हो , आफिसर नया परिधान भना प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

के मित्राय , अनूशय होगा : - - 
जहां किसी आफिसर को मेवा मे निवृन होने के पूर्व केवल दो वर्ष या 
उसमे कम मेवा करनी है यहा कोई नया परिधान भना अनुज्ञेय नही होगा । 

कोई ऐगा प्राकिभर , जो इम मंत्रा में प्रथम नियुक्ति पर 
भना के अनुदान के लिए अन्य शर्ते वही होगी जो नियमित नौमैना के 

प्रारंभिक परिधान भना पहले चुका है, पुनर्नियुणिम पर हम प्रकार 
आफिमरों के लिए है । 

ली गई रकम ( मरकार को किया गया कोई प्रतिदाय घटा कर ) और 

वास्तविक भत्ता के बीच का केवल अन्तर , यदि कोई हो , प्राप्त करेगा । 
( 3 ) आफिसरों की बाबत प्रारभिषा नये परिधान भने की वसूली 

और एमे मामलों में किट अनुरक्षण भना भी अनुज्ञय होगा । 
से संबंधित नियम निम्नलिखित उपान्तर सहित ये ही होंगे जो नियमित 
नौसैना के प्राफिसरों के लिए हैं -- 

230, सिविलियन वस्त्र भत्ता. - - फार्मिको को , जन व पोत या स्थापन 
( i ) किसी ऐसे ग्राफिमर से , जो 13 जुलाई , 1962 का मेवा में 

के स्थायी प्रशासनिक या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजित किए जाएं , 
था और जिमें नया परिधान भन्ना संदत्म किया गया था और जो उम 

मित्रिलियन व भना उन्ही दरों में अनुज्ञेय होगा जो नियमिस नौसैना 
तारीख में जिमका भत्ता शोध्य हो जाए, म मेया में तीन वर्ष की अवधि 

कार्मिको को लाग हैं । 
तक सेवा नहीं कर पाता है , छह भाम की प्रत्येक प्रयधि ( या ऐसी प्रयधि 

231. प्राफिसरों का मेस भत्ता.-- नियमिन नौमना के मैमों के लिए 
के भाग ) के लिए , जिम नक उमकी मेवा नीन वर्ष से कम पड़ जाती 

यथा अनुशय मैग अनुरक्षण भना इम मेया के मैमों को अनुशेय होगा । 
है , ऐसे भत्ते का छटा भाग लौटाने के लिए अपेक्षा की जाएगी : 
परन्तु परिधान भने का कोई प्रतिदाय नम्र नहीं किया जाएगा जब 

__ 232. प्रानुषंगिक व्यय अनुवान. - - ( 1 ) छहमी रुपये का पानुषंगिक 
कोई आफिसर इस सेवा में नियुक्ति को तारीख में चार वर्ष पूरा करने 

व्यय अनुदान , प्रशासनिक प्राधिकारी के विवेकानुमार, प्रत्येक पोत या 
के पश्चात् अपना आयोग त्यागे , यदि वह नये परिधान भने की हकदारी 

स्थापन के लिए अनुज्ञान किया जाएगा । कमान आफिगर को , इस नथ्य 
की तारीख से चार वर्ष पूरा होने के पश्चात् नया परिधान भना प्राप्त 

को ध्यान में लाए बिना कि वार्षिक प्रशिक्षण शिविर , वर्ष के आरम्भ 

में या अन्त में लगता है, पूर्व वर्ष या चालु वर्ष के प्रांक्टन , दोनों में में 
करता है । 

गो भी कम हो , के प्राधे के बराबर, अग्निम धन , प्रानुषंगिक व्यय अनुदान 
( i) ऐसे प्राफिसगे से, जो खगन ( ii ) में अधिकथित पातों को पूरा नहीं 

म में लेने के लिए प्राधिकृत किया जा गकेगा , परन्तु यह तब जम कि 
करते , यह अपेक्षा की जाएगी कि वे यथास्थिति , प्रारंभिक या नया परिधान 

चालू वर्ष के अनुवान के प्राधेमें अधिक अनुदान उपलब्ध हो । 
भमा इस प्रकार वापस करें --- 

( 2 ) व्यय उपविनियम ( 1 ) में उल्लिखित रकम तक गीमिन होगा 
( क ) ऐसे आफिमर , जो इस मेवा में प्रथम नियुक्ति की तारीख 

और प्रशासनिक प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर और रक्षा लेखा नियंत्रक 
के पश्चात् तीन वर्ष पूरा करने के पश्चात् किन्नु चार वर्ष पूरा 

( नौसेना ) द्वारा संपरीक्षा करने के अधीन रहते हुए प्रशिक्षण के संबंध 
करने के पूर्व अपना प्रायोग त्याग देने है, यदि उन्होंने केवल प्राभिक 

में पोत या स्थापन के कमान आफिसर के विथकानुसार उपगत किया 
परिधान भत्ता प्राप्त किया हो या यदि उन्होंने उस भने की 

जाएगा । 
हकदारी की तारीख में तीन वर्ष पूरा करने के पश्चात् किन्तु 

( 3 ) निम्नलिखित मदों का व्यय प्रानुषंगिक व्यय अनुदान में से पूरा 
चार वर्ष पूरा करने के पूर्व नया परिधान भत्ता प्राप्त किया 

किया जाएगा : 
हो - - 150. 00 म० 
( ख ) ऐसे प्राफिसर , जो इस सेवा में प्रथम नियुक्ति की तारीख 

(i) फमलों के नुकसान के लिए प्रतिफर ; 
के पश्चात् वो वर्ष पूग करने के पश्चात् किन्तु तीन वर्ष पूरा 

( ii ) शिविर स्थल के लिए भाटक ; 
करने के पूर्व अपना प्रायोग त्याग देते हैं , यदि उन्होंने केवल 

(iii ) शिविर स्थल की सफाई ; 
प्रारंभिक परिधान भता प्राप्त किया हो या यदि उन्होंने उम 

(iv ) अस्थायी शिविरों के बनाने में उपगत किए गए मफाई व्यय ; 
भत्ते की हकदारी की तारीख में दो वर्ष पूरा करने के 

( v ) पानी व्यय , जब उमका प्रदाय मैनिक इंजीनियरी मेया की 
पश्चात् किन्तु सीन वर्ष पूरा करने के पूर्व नया परिधान 

एजेन्सी से या उसके माध्यम से अभिप्राप्त न किया जाए । 
भसा प्राप्त किया हो -- 300. 00 २० 

( vi ) नियम पुस्तकों, नक्शो , आदि की व्यवस्था ; 
( ग ) ऐसे आफिसर, जो इस सेवा में प्रथम नियुक्ति की तारीख 
के पश्चात् एक वर्ष पूग करने के पश्चात् किन्तु दो वर्ष पूरा 

( vii ) युद्ध अभ्याम , जैरी चटाइयों, बासा , पर्यो, प्रक्रिया, आदि, के 
कारन के पूर्व प्रायोग त्याग देता है , यदि उन्होंन केवल प्रारभिक 

मद्धे प्रानुवगिक व्यय ; 
परिधान भत्ता प्राप्त किया हो या यदि उन्होंने उस भत्ते की ( viii ) वस्तुप्रो की सफाई और पानिण कगना ; 
हकदारी की तारीख से एक वर्ष पूरा करने के पश्चात् किन्तु 

( ix ) शिविर में पीर म्यच्छया मलग्नता और प्रशिक्षण के दौरान 
दो वर्ष पूरा करने के पूर्व नया परिधान भत्ता प्राप्त किया 

प्रया के लिए पाम । घाग या बदले में चारपाइया किगये 
दा - - 150. 010 Fo 

पर ली जा मकंगा परन्तु यह तब जब कि कुल व्यय उमगे 
( घ ) से प्राफिभर , जो इस सेया में प्रथम नियुक्ति की तारीख के 

अधिक न हो जो व्यय प्रमामान्यतः घाम का क्रय करने के 
पश्चात् एक वर्ष के भीतर अपना कमीशन त्याग देते हैं , 

लिए किया जाता है ; 
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( x ) प्रशिक्षण के संबंध में प्रानुषंगिक और प्रकीर्ण व्यय, यदि ऐसा 
व्यय अन्य प्राधिकृत शीर्षों के अन्तर्गत न अासा हो ; 

1 आफिमर का मेम 
( xi ) शिविर -फर्नीचर का ( मम्पक्त प्रशासनिक प्राधिकारियों के 

2 आफिसरों का मेय 

275 
प्राधिकार के अधीन ) भाड़े पर लिया जाना मथा खरीदा जाना 

3 श्राफिमरो का मेम 

400 
और उसका अनुरक्षण ; 

4 से 5 आफिमरों का मैम . 
( xii ) फर्नीचर का भाड़ा ; 

6 से 10 ग्राफिमरों का मैस 
( xiii ) यथाप्रपेक्षित प्राधार पर वस्त्रों को धुलाई । 

11 से 15 प्राफिमरों का मैग 

1350 
16 से 20 प्राफिमरों का मैम 

1750 
2 3 3. वार्षिक प्रशिक्षण अनुदाम --- वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान मभी पोतों 

21 से 25 आफिसरों का मैम 

. . . 
और स्थापनों को अनुज्ञेय होंगे । रकम लेने के नियम और बजट बनाने 

2000 
26 से 30 आफिसरों का मैस 

22300 
की लेखा प्रक्रिया नहीं होगी जो नियमित नौसेना के स्थापनों के लिए है । 

31 मे 40 प्राफिसरों का मैम . 

2750 
234. रसोई -घर शौचालय और वैसी हो संरचनाएं-- - यदि मुफ्त तम्बू , 

11 या अधिक 

. . . 3000 
जहाँ प्राधिकृत किया गया हो , उपलब्ध न हो तो , रमोई-घगे, शौचालयो 
और बसी ही मंरचनाप्रो के निर्माण करने और हटाने के मध्य व्यय 

( 2) उपविनियम ( 1 ) में यिनिर्दिष्ट रकम केवल तब मंदरत की 
प्राधिकृत किया जाएगा । प्राधिकृत मुफ्त तम्बू के भीतर बनाए जाने के जाएगी जब आवश्यक उपस्कर सरकार द्वारा रखे गए स्टाकों में से 
लिए अपेक्षित चूल्हों, विभाजनों और वैमी ही संग्चनानी के निर्माण और वस्तु रूप में नहीं दिया जा गकप्ता हो । 
हटाने के संबंध में भी व्यय प्राधिकृत किया आएगा । वास्तविक लागत 
की मंजरी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और रक्षा निधि के 

( 3 ) जहाँ पूग उपस्कर वस्तु रूप में नहीं दिया गया हो , वहां , 
व्यय के प्रति विकग्लिन की जाएगी । 

कुल अनुदान , स्टाक में से यस्तुरूप में दिए गए उपस्कर के व्यय की रकम 

से कम हो जाएगा । 
2 3 5. परिवहन व्यय -- वस्त्र, उपस्कर और मामान के परिवहन के 
मधे नैमित्कि व्यय प्राधिकृत किया जाएगा, परन्तु यह तब अब कि सरकारी 

( 4 ) अनुदाना की रकम समय- समय पर पुनरीक्षित किए जाने के 
परिवहन उपलब्ध न हो । ऐमा परिवहन , प्रशानिक प्राधिकारी द्वारा 

दायित्वाधीन होगी । 
प्राधिकृत किया आएगा और उमका व्यय इम मैया के परिवहन व्यय 

241. जलपाम भस्से का अमुवान -- पौत या स्थापन, नौसैनिकों द्वारा 
के प्रति विकषित किया जाएगा । 

पूरे किए गए परेड या कवायद के प्रत्येक चार घण्टे के लिए व्यक्तिवार 
236. केश कटाई , केण सफाई और धुलाई भरता -- इम मेवा के 

पचास पैसे का नकद भरमा लेने के हकदार होंगे । नोमैनिक द्वारा किसी 
कमिको को , जब ये हिदायन - चर्या में हो या जम के मेवा या प्रशिक्षण 

दिन वो घण्टे से काम किए गए कालिक कवायद की अवधि को इस भत्ते 
के लिए बुलाए जाएं या सन्नियिष्ट किए जाएं या जब वे स्थायी प्रशानिक 

के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा । 
या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजित किए जाएं, केश कटाई, केश मफाई और प्रकाशित करे । 
घुलाई भत्ता उन्ही मापमानो पर और वरों से अनुमेय होगा जो नयमित 
नौसेना के नौसैनिकों के लिए ममय-समय पर अधिकथिन की जाए । 

अनुसूची 1 
प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति मदम्य प्रति कबायव बारह पैसे का भत्ता 

भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा अभ्यावेशन प्राप 
कवायद के प्रत्येक पूरे दो घंटो के लिए दिया जा सकेगा । 

प्रारूप प्राई० एन० एम० एस० -- 1 
237. सुख- सुविधा अनुवाम -स्थापनों के लिए वार्षिक व्यक्तिधार 

( अभ्यावेशन के लिए भाषेवन ) 
सुख- सुविधा अनुदान का प्रख्यापन नौसेना -- हिदायतो के माध्यम से ममय 

( विनियम 4 देखिए ) 
ममय पर किया जाएगा । 
__ 238. सोडाबाटर और बर्फ भत्ता - - इस मया के कार्मिको को , 

टिप्पण -- नाम हाथ से लिने जाने चाहिए । 
प्रारभिक और वार्षिक प्रशिक्षण के दौरान और में जब हिदायत -चर्या 
में हाजिर हों या जब वे सिविल णामन के महायतार्थ बुलाए जाएं या 

मं० . . . . . . . . . . . . . . . 
अन्यथा मन्निविष्ट किए जाएं , मोरावाटर और बर्फ भन्ला वैसे ही अनुज्ञेय 

. . . . . . . . . . नाम . . . . . . . . . . का अभ्यावेशन । 
होगा जैसे कि नियमित मौमना के कार्मिकों को अनुज्ञेय है । 

अभ्याषेणन से पूर्व किए जाने वाले प्रश्न -- 
239. सफाई भरता ---इम सेवा के स्थाई स्टाफ को सफाई भन्ता 

1. प्रापका नाम क्या है ? 
उमी मापमान और शतों पर अनुज्ञेय होगा , जो नियमन नौमेना को लागू 

2. आपके पिमा का नाम और पता क्या है ? 

27 . ( 1 ) क्या आप विवाहित है ? । 
240. प्राफिसरों के मैसों में प्रारंभिक उपस्कर के लिए धन 

( 2 ) यदि विवाहित है, तो इस समय कितनी पत्नियां जीवित 
संबंधी अनुदानों का विया जाना ( 1 ) प्रशानिक प्राधिकारी , मभी 
स्थापनों के लिए प्राफिमरो के मेस में उपस्कर के लिए निम्न सारणी 
में दी गई अधिकतम रकम तक धन मंबंधी अनुदानों के प्रारंभिक 

यदि पाप की एक से अधिक पस्नियां जीवित है , सो 
निर्गम की मंजूरी दे गकेगा, परन्तु यह तब जग कि उनत प्राधिकारी 

प्रमाण देते हुए यह उल्लिखित कीजिए कि प्रापके 
का समाधान हो जाए कि यह आवश्यक है कि स्थापन को मंग बनाना 

अभ्यावेशन के लिए भारत सरकार की अनुज्ञा अभिप्राप्म 
चाहिए : - - 

की गई है या नहीं ? 


स्थापन 


. . . . . . . . . . 


( 3 ) 


SEC. 4] 
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- - --- 


- - 


- -- - 


- - 


- 


3. क्या पाप भारत के नागरिक हैं ? 

4 अापके गांव , धाने पुलिस थाने मालुक , तहमील , जिले और राज्य 
फा नाम क्या है ? 
5 . ( फ ) अापके डाक -घर का नाम क्या है ? 

( ख ) आपके तार- घर का क्या नाम है ? 
6. ( क ) प्रापफे निकटतम रेलवे स्टेशन का क्या नाम है ? 

( ख ) आपके घर में रेलवे स्टेशन कितनी दूर है ? 


अभ्याबेशन के लिए स्वीकृति पर घोषणा 
मैं मत्यनिष्ठा में घोषित करता हूं कि इस प्ररूप में के प्रश्नों के जो 
उत्तर मैने लिए है व मही हैं और उनका कोई भी भाग मिथ्या नहीं 
है मथा किया गया यचनबंद्ध पूग करने के लिए मैं रजामन्द हूं । 

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान 


नियोजक या उसके प्रतिनिधि द्वारा भरा जामे बासा 

प्रमाणपत्र 


2. पापका विद्यमान - - व्यवसाय , वृत्ति या उपजीविका क्या है ? 
( नीचे दिया गया टिप्पण 1 म्बिए ) । 


प्रमाणिन किया जाना है कि प्रायदक , . . . . . . . . . . . . . के पुत्र 

. . . . . . . . . . को , जब अपेक्षा की जाएगी , भारतीय नौसैनिक 
सहायक सेवा में प्रशिक्षण और मेवा के लिए उपलब्ध किया जाएगा । 
वह अभ्यावेशन की सातों को समझता है और उनमे महमत है । 
स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . 
नारीन . . . . . . . . . . . . . . . , पदाभिधान . . . . . . . . . . . . . . . 


+ 


TH 


8 ( क ) प्रापको राष्ट्रिकमा क्या है ? 

( ख ) प्रापका धर्म क्या है ? 
9. पाप कहां नियोजित है ? 
10. पापको शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं ? 
11. आपकी प्राय कितनी है (टिप्पण वेम्बिए ) ? 

12. क्या आप कभी दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए 
है , और यदि ठहराए गए है तो किन परिस्थितियों में , और दण्डादेण 
क्या था ? 

13 क्या आप अब नियमित बलों के, या रिजर्व बलों के मंग 


( 2 ) प्राय नीचे दिये गये प्रमाणपत्रों में से किसी एक 

___ में दी गई प्राय के अनुसार होनी चाहिए :--- 
( i ) जन्म- - प्रमाणपत्र ; 
(ii ) हाई स्कुल परीक्षा ( या ममतुल्य परीक्षा ) प्रमाणपत्र ; 

( iii ) स्फूल छोड़ने का प्रमाणपत्र । 
यदि अभ्यर्थी के पाम इन प्रमाणपत्नों में से कोई प्रमाणपन्न न हो 
नो प्रायु अभ्यावेशन आफिमर द्वारा निर्धारित की जाएगी । 


14. क्या आपने कभी नियमित बलों , रिजर्व या भारतीय गज्य 
बलों प्रथथा नेपाल गण्य सेना में मेया की है ? यदि फी * नो किम में , 
मेवावधि और सेवान्मुक्त किए जाने का कारण उल्लिखित कीजिए । 

15. क्या पाप नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन अभ्याणित 
किये जाने के लिए रजामन्द है ? 
____ 15. फिम स्थापन में अभ्यावेशित किये जाने के लिए पाप इच्छक 


17. क्या आप अधिनियम मे यथा विनिर्दिष्ट नौमनिक प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिए और नौसैनिक मेवा करने के लिए तथा फिन्ही भी 
मानि-संबंधी प्रथानों को अपने नौसैनिक कर्तव्य में हस्तक्षेप करने देने के 
लिए रजामन्द हैं ? 
___ 18 क्या पाप अधिनियम में ग्रथा उपर्वधिन मेवोन्मुक्त किए जाने 
नक मेवा करने के लिए रक्षामन्त्र है ? 

19. क्या आपने अधिनियम के अधीन अभ्यावंशन के लिए पहले 
भी कभी प्रावेदन किया है , यदि किया है तो , उसका क्या परिणाम 


अनुसुची 2 
( विनियम 1 5 देग्निए ) 

शपय प्रतिमान का प्ररूप 
" मैं . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . ईश्वर की शपथ लेता ह/ सत्य 
निष्ठा में प्रतिशन करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति मच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखंगा और जैमा कि मैं कर्तव्य द्वारा 
प्राबद्ध ई ईमानदारी से और यफादारी से नौनिक मेवा में कार्य कमंगा , 

और ममुद्र , भमि या वायु मार्ग से जहां कही जाने का मुझे प्रादेण मिलेगा , 
वहां जाऊंगा और मैं राष्ट्रपति के मय समावेशों का और अपने उपरिस्था 
पिन वरिष्ठ आफिमर के ममादेणों का अपने जीवन की जोखिम उठाकर 
भी पालन करूंगा । " 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . के की . . . . . . . . . के . . . . . . . . दिन 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . में मेरे समक्ष शपथ ली गई / सम्यक रूप से प्रतिज्ञान 
किया गया । 

प्राफिमर के हस्ताक्षर . . . . . . . . . . 

( कमान आफिसर ) 

अनुसची 3 
स्थायी स्टाफ में के प्राफिसरों, को सेवा के निधन और गर्ने 

(विनियम 72 देखिये ) 
1. चयन . - - ( क ) आफिगरों को नियमित नौसेना में स्थायी स्टाफ 
में प्रमामान्यत . उम समय तक उपनियुक्त किया जायेगा जब तक कि उप 
युक्न मेवा पाले मविम आफिमर उपलब्ध न हो जाएं । 

( म् ) पोत या स्थापन के स्थायी स्टाफ में नियोजन के लिये चयन किये 
गा हम सेवा के आफिमर प्रस्मामान्यतः उमी पोत या स्थापन के आफिगर 
कादर मे चयन किये जायेंगे । 


हुआ ? 


20. मया पापको भारतीय नौसैनिक महायक मेवा मे पदच्युत किया 
गया है ? 

21. क्या पाप टीका लगाए जाने या पुन टीका लगाए जाने के लिए 
रजामन्द हैं ? 

22. क्या आप सरकार में कोई भत्ता प्राप्त करते हैं ? यदि करते 
मो , किम महे । 
टिप्पणियां -- ( 1 ) तकनीकी कामिकों के मामले में , नफनीकी प्रवीणना 

के प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेजी माक्ष्य की उमके 

नियोजक मे अपेक्षा की जाएगी । 
प्रावेदक के हस्ताक्षर या अंगठे का निशान . . . . . . . . . . . . छाग 
साक्षी रुप में हम्माक्षरित । 


- - 


- - 
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2. भारतीय नौसेना पोत या स्यापन से संलग्नता. - -नियमित नौसेना 

प्रमुसूची । 
से बदली किये गये आफिमरों की जब सेवा के प्रशिक्षण या प्रणागनिका 
कर्तव्यों के लिये आवश्यकता न रहे तब प्रमामान्यत : वे ऐसे आदेशो के 

स्थायी स्टाफ में के मास्टर मुख्य पैटौं प्राफिसरों, अन्य नौसैनिकों की 
अधीन, जो समय-समय पर निकाले जाएं , अपने पोत या स्थापन में 

सेवा के निबंधन और शर्ते 
वापस चले जायेंगे । मर्विस आफिमरों के मामले में उन्हें प्रशामनिक प्राधि 

( यिनियम 72 देखिए ) 
फारी के आदेशों के अधीन निकटतम पोन या स्थापन मे मंलग्न किया जा सकेगा । 

1. अयन .-- ( 1 ) नियमित नौमेना से स्थायी स्टाफ में बदली 
इन आफिमगे की संलग्नता की अवधि के दौरान , इस मेवा का मभी 

किया गया कोई व्यक्ति , यथासंभव, उसी जोन का अंग होगा जिसमें 
ममयों पर उनकी मेवानों के संबंध में पूर्तिक दावा होगा । 

पोत या स्थापना ममुत्यापित किया जाता है । 
3, स्थायी स्टाफ का स्थापन ...- स्थायी स्टाफ में के आफिसरों के 

( 2 ) यदि इस सेवा के उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध हो जाने के कारण 
स्थापन की गणना पोत या स्थापन की मंज़र नफरी में की जायेगी । 

कमान प्राफिमर निर्यामन नौसैनिक कार्मिकों की पावश्यकता न समझे 
4. नियुक्ति की अवधि . - -नियुक्ति की अवधि निम्नलिखित होगी : तो किसी पोन या स्थापन के स्थायी स्टाफ में पूर्णकालिक नियोजन 
भारतीय नौसैनिक महायक मेवा - जब अन्यथा आदेश फिया गया हो 

के लिए इम मेवा के समुचित रैक के उपयुक्त नौसैनिकों को चयन किया 

किया जा मकेगा । 
उसके सिवाय , पांच वर्ष अवधि को पोत या स्थापन के कमान आफिगर 
के आगोंअधीन पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा । 

2. नियमित नौसैनिक पोत या स्थापन से संलग्नता. - नियमित नौसेना 
टिप्पण.--- मभी आफिसर, किमी एक वर्ष में अवमुक्न नहीं किये 

से बदली किए गए मास्टर मुख्य पैटी प्राफिमरों और अन्य 
जायेंगे और अवमुक्ति की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये कि प्रशामन 

नौसैनिकों की जब इम मेवा में प्रशिक्षण या प्रशासनिक कर्तव्यों के 

लिए आवश्यकता न रहे तब प्रसामान्यत : ये गेमे आदेशों के अधीन , 
और प्रशिक्षण के लिये निरन्तरता सुनिशिचत की आ मके । 

जो प्रणामनिक प्राधिकारी या कमाठोर नौसैनिक मैग्स द्वाग गमय 
5. आफिसर के अनुपयुक्त पाए जाने पर कार्रवाई. -- स्थायी स्टाफ ममय पर निकाले जाएं , अपने पोन या स्थापन में वापस चले जाएंगे । 
में नियोजन के लिये किसी आफिसर के अनुपयुक्त पाए जाने की दशा 

इस मेवा के कार्मिकों के मामले में उन्हें प्रशासनिक प्राधिकारी या कमाडोर 
में उसे अवमुक्त कर दिया जाएगा और नियमित नौसेना के किमी आफिमर नौसैनिक बैरक के प्रादेशों के अधीन निकटतम पोत या स्थापन से संलग्न 
के मामले में उसे नियमित नौसेना में वापस भेजा जा सकेगा तथा इस 

किया जा सकेगा - 
सेवा के किमी आफिमर के मामले में उसे उसके पूर्ण - कालिक नियोजन 
से अयमुक्त किया जा सकेगा । 

___ 3. स्थायी स्टाफ का स्थापन . --स्थायी स्टाफ के मास्टर मुख्य 

पेटी आफिसर और अन्य रैकों के स्थापन की गणना पोत या स्थापन 
___ 6. पुनः नियुक्ति . — नियमित नौसेना के किसी भी आफिमर को , 

की प्राधिकृत नफरी में की जाएगी । 
जब अन्यथा आदेश किया गया हो उसके मियाये, उसको पूर्व अवधि के 
पूरा होने के दो वर्ष के भीतर स्थायी स्टाफ में पुनः नियुक्त नहीं 

____ 4. नियुक्ति की अवधि : - नियुक्ति की अवधि निम्नलिखित होगी । 
किया जायेगा । 

भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा -- जब अन्यथा आदेश किया गया 

हो उसके सिवाय पांच वर्ष अवधि को पोत या स्थापन के कमान आफिमर 
___ 7. छुट्टी और फलों. -- ( 1 ) छुट्टी, वेतन और छुट्टी के दौरान भत्ते 

के आदेशों के अधीन पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और ऐमा विस्तारण 
यही होगे जो नियमित नौसेना के लिये हैं और वे भारतीय नौसेना सहायक 

एक समय पर एक ही वर्ष के लिए मंजूर किया जाएगा तथा उसके 
मेवा के पोन या स्थापन के कमान आफिसर द्वारा विनियमित किये जायेंगे । 

संबंध में कमाडोर नौसैनिक औरफ या नौसेना मुख्यालय मे अनुमोदन 
( 2 ) प्रशिक्षण शिवरों से कोई भी छुट्टी या फों बहुन ही अमाधारण 

कराया जाएगा : 
मामलों के सिवाय मंजूर नहीं की जा सकेगी । 

परन्तु इस सेवा के उस मास्टर मुख्य पैटी आफिसर मु य पटी प्राफिसर 
8. ज्येष्ठता. — इस सेवा के आफिमर , जब नियमित नौसेना के आफिमगें 

और अन्य रैक के मामले में , जिन्हें उसी पोत या स्थापन में अथवा अन्य 
के माथ सेवा कर रहे हो तब उस रैक में के नियमित आफिसरों 

पोत या स्थापन में या तो उमी रैक या उच्चतर रैंक में स्थायी स्टाफ 
में कनिष्ठ होंगे किन्तु अधिष्ठायी रैक धारण करने वाला इम सेवा का 

में नयी नियुक्ति में तैनात किया गया हो , उपरोक्त अवधि नए मिरे से 
आफिमर किसी कार्यकारी हैमियत में उम रैक को धारण करने वाले नियमित 

प्रारम्भ होगी । यदि ऐसे नौसैनिक सम्पूर्ण स्थापन में अपने रैक या 
नौसेना के आफिमर मे ज्येष्ठ होगा । 

व्यवसाय में केवल एक ही बार स्थायी स्टाफ में नियोजित किए गए हों 
9. रिक्तियां.--- ( 1 ) आफिमरों के अस्थायी स्टाफ में की रिक्तियों तो ऊपर की अवधि लागू नहीं होगी । 
की रिपोर्ट , कमान आफिसर द्वारा अवमुक्ति में तैनात किये जाने वाले 

5. नौसैनिक के अनुपयुक्त पाए जाने पर कार्यपाई.- - इस सेवा के 
अन्य आफिमर के लिये उचित माध्यम से नौसेनिक मुख्यालय को पर्याप्त स्थायी स्टाफ में नियोजन के लिए किसी नौसैनिक के अनुपयुक्त पाये जाने 
ममय में की जाएगी । 

की दशा में उसे अवमुक्त कर दिया जाएगा और, नियमित नौसेना के 
( 2 ) प्रशासनिक प्राधिकारी मंजूर स्थापन में की रिक्तियां , अपेक्षित कार्मिक के मामले में उसे जब तक अभिलिन न कर लिया आए उसके 
अर्हताएं रखने वाले किमी आफिमर की नौसेना मग्यालय द्वारा नियुक्ति पोत या स्थापन में अधिसंख्य रखा जा सकेगा, तथा इम मेवा कार्मिक 
के लम्बित रहने के दौरान , किमी नियमित पौन या स्थापन से के मामले में , जमे उमके पूर्ण-कालिक नियोजन से अवमुक्त किया जा 
रस्थानान्सरण द्वारा अस्थायी रूप मे भर सकेगा । 

मकेगा । 
( 3 ) यदि पोत या स्थापन का कमान प्राफिमर यह चाहे कि हम 

6. पुनः नियुक्ति . -- नियमित नौसेना मे बदली किए गए किसी भी 
सेवा के प्राफिसर को नियुक्त किया जाये तो यह ऐसी सिफारिण उचित नौसैनिक को , जय प्रशामनिक प्राधिकारी या कमांडर नौसैनिक बैरक 
माध्यम से नौसैनिक मुख्यालय को भेजेगा । 

वाग अम्यथा आदेश किया गया हो उसके सिवाय , उसकी पूर्व प्रवधि के 


मख्या 
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पूरा होने के दो वर्ष के भीतर स्थायी स्टाफ में पुनः नियुक्त नहीं किया मम 

यस्तुए 
जाएगा । 

___ - - - - - - - - - -- - 
___ 7. बेतन और लेखानों के लिये उत्तरदायित्व - -कमान प्राफिगर 

3 मेम जाकिट के लिये गिल्ट के बटन 

4. मफंव फौगी कोट के लिये गिल्ट के बटन 
स्थायी स्टाफ में के नौसैनिकों की बावन रोकड़ के मवितरण और लखा 
रम्मने लिय उत्तरदायी होगा । 

5. टोपी के प्रावरण , मफेद 

6. टोपियां, नीली,वर्दी . 
___ R. स्थायो स्टाफ की नियक्ति और अवमक्ति - -नियमिन नौमेना 7. कालर, मफेव, अवाड़े हुये, मुई हुये . 
के स्थायी स्टाफ में के नौनिको की नियुक्ति और अवमुक्ति सम्पत पात १. मायकालीन सदरी ( मफेद ) 
या स्थापन के पमान ग्राफिमर द्वारा कमोडोर नौसैनिक बैरफ से परामर्ण 9. मांयकालीन मदरी ( नीली ) 
करके समन्वित की जायेगी । 

10. भूरे दम्माने . . 

1 जोड़ी 
9. छूट्टी और वेतन तथा छट्टी के दौरान भत्ते -- छद्री और वेतन 

11. कमरबन्द 
तथा छुट्टी के दौरान भसे वे ही मागे जो नियमिन नौसेना के लिये हैं । 

12 मेम जाकेट ( सफेद ) 

. 3 

13. मेस जाकेट ( नीली ) . . 
( 2 ) छुट्टी, पोत या स्थापन के कमान प्राफिगर द्वारा विनियमित 11 नकटाइयां , काली . . 
की जायेगी । 

15. कमीज , सफेद , वर्दी ( प्राधी आस्तीन वाली ) 
( 3) इस सेवा के प्रशिक्षण शिविरों में कोई भी की बहन ही 

16. कमीज, सफेद, ( पूरी प्रास्तीन बाली ) 
अमाधारण परिस्थितियों के मित्राय मंजर नहीं की जा सकेगी । 

17. पमड़े के जुने, काले . . 

2 जोड़ी 
18. मृगछाला के जूते , मफेद . . 

. 1 जोड़ी 
10. ज्येष्ठता - स्थायी स्टाफ में के मभी नौमैनिक कामिक इस मेवा 

19. केनोम के जूते, मफेच ( चमड़े का तला ) 

. 2 जोड़ी 
के उमी रैंक के सभी कार्मिकों में ज्येष्ठ हो । 

20. नकर, सफेद बर्वी 

12 जोड़ी 
11. मौसैनिकों की नियुक्ति के लिये प्रर्हता - - ग मेवा के स्थायी 

21. स्कन्ध फीते . 

2 जोड़ी 
स्टाफ में नियुक्ति के लिये मभी नौसैनिकों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम 

22. छोटे मौजे, काले 

3 जोड़ी 
नाएं अपेक्षित की जायेंगी : -- 

23. छोटे मोजे , मफेद 

3 जोड़ी 
24. बड़े मोजे , मफेद 

6 जोड़ी 
( क ) साधारण--- 

25. बड़े मौजे, नीले 

3 जोड़ी 
( 1 ) समुचित बैंक का होना चाहिए ; और 

26 पनलन नीला ( मादा ) . 
( 2 ) फुर्तिला, मुबोध , चम्न , धीर पोर विश्यामनीय होना चाहिये । 27. पतलून, नीला ( गावा या मांयकालीन पहने जाने वाला ) 

28 पमलून , सफेद . . 
( ब ) अनुदेशा -- 

29. हीले -नाले कोट , नीले । 
( 1 ) प्रथम कोटि का निशानेबाज होना चाहिये ; और 

30. फौली कोट , मफेद . 
( 2 ) कमान प्राफिमर में इस आशय का एक प्रमाणपत्र होना चाहिये 31. नलवार के लिगे कटिबन्ध 
कि वह निम्नलिखित विषयों में अन देश देने के लिये पूर्ण 

32. सलवार . . 
रूप से गक्षम है : - - 

33. तगयन्द 
व्यायाम प्रशिक्षण 

-- - - - - - - - - 

- - ~ 
शम्न प्रशिक्षण 

टिप्पण -- - 31, 32 और 33 में की वस्तुओं का रम्ना जाना वैकल्पिक 
कवायद या परेड प्रशिक्षण 

होगा । 
माचित तकनीकी विषय 
12. स्थायो स्टाफ से प्रतियतम -- इग मेवा के ऐगे कामिफ , जिन्हें 

अनुसूबो 8 
स्थायी प्रशासनिक प्रौर इंस्ट्रक्शनल स्टाफ में नियोजन के लिये मतिविष्ट 
किया गया है, उस स्टाफ में की अपनी प्रधि के अवमान पार, अंश 

मौसैनिकों के लिए बस्त्रों के प्राधारित मापमाम 
कालिफ नफरी में प्रतिबनित हो जायेगे और यदि पावश्यक हो मा अधिोप 

( विनियम 88 देखिए ) 
स्थापन के कारण गम्पका स्थापन के उमी क या व्ययमाय में के मबसे 

- - - -- - - . . - - . . 
कम दक्ष व्यक्ति को संवोन्मुक्त किया जायेगा । 

यम मद परिमाण टिप्पणियां 
अनुसूची 5 
प्राफिसरों द्वारा बनाये रखे जाने के लिये अपेक्षित पो सम्बन्धी मवों की 

_ - - - - - - .. . . -- - - - - - । - - - 
सूची 

1 . प्रागे में बनी हुई पाधी 
( विनियम 63 दखिये ) 

प्राम्सीन की कवायद पी 
-- ---- -- -.. -- - - -- - - - - - - - ---- - - - -- - ___ मफेद कमीजे . . ? 
वस्तुए 

मच्या 

2 कवायद की सफेद नेफर 2 जोड़ी 
म० 

3. ध्रुटने सक काले बुट . . 1 जोड़ी 
- -- - - - - -- -- - - -- - -- - 
1 . वर्दी की टोपी के बिल्ल 

4. ( क ) मैनिक का शिरम्माण 
2 बो टाइयां, काली 

( पोलती वाली टोण ) . ! 
3GI/74 - 5 


- - - 


म 


कम 


वर्णन 


- - 


- - - 


- 


- - 
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- 
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क्रम मद 

परिमाण टिप्पणियां 

अनुसूची 

पहनने की प्रतिरिक्त बस्तुएं और प्रावश्यक वस्तएं 
( स ) कपड़े की पगड़ी मफेद . 5 . 5 मी० केवग्न गिखों के लिये । 

[विनियम 89( 2 ) ( ख ) वेम्भिये 
1 . चमड़े के काले जूते . 1 जोड़ी 

परिमाण 

टिप्पणियां 
6. फाली पाग . . 1 केवल मिखों के लिये । 
7. थैले (किट ) . . 1 
8. मुई- धागा, थैली . . 1 
9. फीते वाले चमड़े के काले 

1. भूरे कम्बल 
यूट . . . 1 जोड़ी 

2. मच्छर-वामी . . 1 
10. नायलान के सफेव बड़े मौजे . 2 जोड़ी 

3. कंघी . . 
11. हाथ माफ करने वाली साधा 

4. होरी सहित अभिज्ञान-पत्र 
रण नौलिया . . 1 

5. मूमी जोषिये . 

2 जोड़ी 
12. स्कंध-बिरुले . . 1 केवल उन्ही व्यक्तियों 6 . ऊन की नीली जर्सी 

के लिये जिन्होने 

7. बिस्तर की चादर 
वर्ग 1 और 2 

8. वरी 6 x . . 1 

वदियों पहनी हों । 
13. टोपी के लिये बिल्ले 

9. काथ्या की कतरन का तकिया . 1 
14. जांगरी . 

10. व्यायाम के लिये केनग के 
15. काम करते समय पहने जाने 

___ सफेद जूते . . 1 जोड़ी 
____ वाली पतलून . . 2 

11. तकिये के गिलाफ . . 2 
16. काम करते समय पाहनी जामे 

12. बैरक चादर . . 2 
वाली कमीज 

13. मूनी वास्कट . . 2 
अनुसूची 7 

14. बरमाती 

1 ) कमान माफिसर के 

15. रबड़ के जते . . 1 जोड़ी 
पहनने की बस्तनों की घिसाई की प्रषि 

विवेकानमार पर 
16. सोउवेस्टर 

. 1 

मान के मौसम में । 
बिनियम 88 ( 2 ) देखिये )] 

- - - - 
घिसाई की अवधि 

अनुसूची 9 
वर्ष ( वर्षों ) में 

प्ररूप 
1. कवायद की मफेद बनियान आगे मे खुली हुई व आधी 

( विनियम 167 देखिये ) 
___ आस्तीन की कयायद की सफेद कमीज . 

आई० एन० एक्स -- 1 अभ्यावेशन के लिये प्रावेदन 
2 . मफेद नेकर . 

माई० एन० एक्स - - 2 केन्द्र द्वारा नियंत्रित शीर्षक के बजट प्राकलन 
3. घुटने तक काले बूट 

आई० एन० एक्स - 3 स्थानिक नियन्त्रित शीर्ष के बजट प्राक्कलन 
4. मोटी टोपी अोलती वाली टोपी 

आई० एन० एक्स - - 5 अस्त्र प्रशिक्षण से वापसी 
5. चमड़े के काले जूते 

प्राई० एन० एक्म --- 6 मेयोन्मुक्ति प्रमाण-पत्र 
6. पाग 

माई० एन० एक्ग - 8 हम सेवा के सदस्यों को अभ्यावेशन के लिये प्रादेश 
7. पगड़ी 

भेजने के लिये प्रयोग किये जाने वाले अलग 
8. थैला ( या किट मोला ) 

अलग रंग के लिफाफे । 
9. मुई धागा थैली . . 

आई० एन० एक्म - 9 हम सेवा में प्राफिमरों के संप में प्रायोग अन्वत्त 
10. फीते वाले फालतू काले यूट . 

किये जाने के लिये आवेदन । 
11. नायलन के सफेद बड़े मोजे 

पाई० एन० एक्म -~- 10 पते में तबदीली की अधिसूचना 
12. स्कंध-बिल्ले , 

प्राई ० एन० एकम --- 11 पाहत किये जाने के लिये सूचना 
13. माधारण तौलिया . 

प्राई० एन० एक्म ---12 सभी पायधों के व्ययमायों में प्रयीणता के लिये 
14. टोपी के लिये बिल्ने , टोपी के लिये रियन 

प्रमाण -पत्र 
15. काम करते समय पहने जाने वाली पतलून 

आई० एन० एक्स-----16 लेखा-वही 
16. काम करते समय पहने जाने वाली कमीज . 

आई०एन० एक्स - 17 इस सेवा का कर्तव्य 
17. गिरी . 

आई० एन० एक्स -- 20 सेवा प्रमाधन 
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अनुसूची 10 
भारतीय नौसेना सहायक सेवा यूनिटों के लिए वास सुविधा के मापमान 

[विनियम 170 ( 1 ) देखिए] 


क्रम 


वारा - सुविधा की मद 


म्योरे 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. मैरक मे 400 वर्ग फीट का एक कमरा । 


1. बैर का अभ्याग करने के लिए कमरा . 
2. ड्रिल शेड . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 


3. गैरेज मरम्मत के लिए प्लेटफार्म पोर अन्य संसक्त संफर्म 


. 


. 


. बड़ी यूनिट के लिए 120 x 30 , छोटी यूनिटों के लिए प्रति व्यक्ति ० 

वर्ग फीट, जहां प्रावश्यक हो व्यवस्था की जाएगी । 
. ए यान -- 36 x 16 , तीन टन भार वाला यान 30 x 12 15 सी० 

हुम्ल्यू०डी० वाले यान 15 x 12 । मोटर साइकिल के लिए कोई 
विशेष उपबन्ध नहीं है । 
कार्यालय : - - प्रति 15 यान 100 वर्ग फीट , तकनीकी स्टोर -- प्रति 15 

यान 160 वर्ग फीट । 
मरम्मत के लिए प्लेटफार्म :- - वर्ग बो यानो के लिए गैरेजो के लिए 

10 प्रतिशत, वर्ग ए यानों के लिए गैरेजों के लिए 20 प्रतिशत । 
टिप्पण : - छोटे यानों के लिए कम लम्बाई - चौड़ाई वाले गैरेजों की 

व्यवस्था की जा सकेगी । 


4. सोपों और रद्वार के लिए गेर 


, तोप / उमके अग्रभाग के लिए 24 x 12 x 10 ऊंचा । 


. 


5. केवल स्थायी स्थापन के लिए कार्यालय . 
6. केवल स्थायी स्थापन के लिए कार्यालय बाउंटी 
7 सस्थान . . . 


उदा 


. 


. 


. 


. 


. 31 यूनिटें :----प्रति यूनिट 60 वर्ग फीट के प्रोसन से 16 फीट ऊंचा । 
. ४ यूनिटें : - प्रति यूनिट 60 वर्ग फीट के औसत से 16 फीट ऊंचा । 
750 व्यक्तियों सक : -- प्रति व्यक्ति ५ वर्ग फीट । 750---- 1000 व्यक्ति 

3000 वर्ग फीट । 
छोटी यूनिटो के लिए प्रात, 250 व्यक्तियो से कम प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 

को प्रशासनिक प्राधिकारी के विवेकानुसार 50 प्रतिशत से बढ़ाया जा 
मकेगा और यदि प्रशासनिक कारणों से समामेलित करना संभव न हो 

तो कम से कम 480 वर्ग फीट की व्यवस्था होगी । 
विद्यमान रंजों का प्रयोग किया जाना चाहिए । जहां कोई रैज न हो वहाँ 

पर लम्बी और छोटी दोनों प्रकार की रैजों की व्यवस्था की जामी 
चाहिए । 


8. रेज . 


8. रैज 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


७. गारद कमरा और कोठरी 


600 से ऊपर 


35 1-~- 600 


100 - 350 


100 से कम व्यक्ति 


( क ) गारद कमरा 


1305 वर्ग फीट 


870 वर्ग फीट 


580 वर्ग फीट 


290 वर्ग फीट 


. 


435 वर्ग फीट 


290 वर्ग फीट 


217 वर्ग फीट ___ 145 वर्ग फीट 


( ग ) निरोध कमरा 
( ग ) कोठरी प्रत्येक 100 वर्ग फीट . 


2 


५. शस्त्रागार 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्रति रायफल 2 वर्ग फीट । लगभग 15 वर्ग फीट एल०एम०जी० मारटर 

1-- 4. कम से कम 90 वर्ग फीट महित 30 वर्ग फीट । 5- 8: कम से 
कम 120 वर्ग फीट महित 20 वर्ग फीट ; मौर 9 तथा उससे अधिक 

कम से कम 100 वर्ग फीट सहित 15 वर्ग फीट । 
. 100 वर्ग फीट । 


10. शस्त्रागार कर्मशाला 


. 


. 


. 


. 


. 
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1. ( क ) गोला -बारूद कोट . . 

. . कम से कम 60 वर्ग फीट सहित प्रति रायफल । वर्ग फीट और प्रति 

स्वचालित मायुध और मारटर 11 वर्ग फीट । 
( ख ) अमरल स्टोर . 

प्रति 2 कम्पनियां 720 वर्ग फीट या समतुल्य । 
( ग ) कम्पनी, स्क्वाइन या बैटरी स्टोर 

. प्रनि व्यक्ति 2 वर्ग फीट । 
( घ ) परेड ग्राउन्ड 

प्रति बड़ी यूनिट 450 x 300 , छोटी यूनिट के लिए 420 x 240 । 
12. स्थायी स्टाफ के लिए क्वार्टर 

प्रशासनिक और इंस्ट्रक्शनल स्टाफ के लिए । 
( क ) विवाहित प्राफिसर . 

__ नियमित नौसैनिक कार्मिकों के लिए मापमानों के अनुसार । 
( ब ) अविवाहित प्राफिसर । 

माफिमरों के लिए मेम 
( घ ) विवाहित मौसैनिक 

नियमित नौसैनिक मार्मिकों के लिए मापमान के अनुसार । 
( क) अविवाहित नौसैनिक-बरक वाम -मुविधा और अनुषंगी वास -मुविधा 
( च ) मैम/ क्लब-नौसैनिक अविवाहित 
( छ ) रसोई घर . . . . . . 

1- 50 व्यक्ति -- 580 वर्ग फीट 
51 - 100 व्यक्ति - 725 धर्ग फीट 
150 व्यक्ति - - 1 420 वर्ग फीट 

300 व्यक्ति - 2406 वर्ग फीट 
( ज ) पेशाब पर . . . . . . प्रतिशत 
( B ) अध्यापम कमरा . 

. चार कमरे -- -प्रत्येक कमरा 600 वर्ग फीट । 
( घ ) टेलीफोन केन्न । 

. 220 वर्ग फीट । 
( ट ) भंडार कमरा -- तकनीकी 

. . तीन कमरे - प्रत्येक कमरा 220 वर्ग फीट । 
__ -- - - - - -- - - - - - 

- - - - -- - - 
अनुसुची 11 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - -- 


शिविरों के लिए तमा का मापमान 


- - 


. - 


- 


. 


- 


- - 


- - 


- - -- 


- 


- -- - - 


[विनियम 170 ( 6 ) देखिए ] 

- . - 
प्राई० पी० 180 पौंड आई० पी० भंडार 
- - - 

- - - 


माई० पी० प्राइवेट 


प्रयोजन 
- .. . . - - - 


112पौर 
- 


- - - - 
टिप्पणिया 
- - - 


- 


- 


-- - 


--- . . 


- 


- 


- 


- - - . . . . .- - 
1. गृह बाम - सुविधा 

( क ) माफिगर 


--- - - - -- .. . - - . - - - - 
( i) लेफ्टिनेन्ट कमोडर लेफ्टिनेन्ट कमांडर 
के रेक से नीचे प्रति तीन और ऊपर के रेक के 
आफिसर एक । 

प्रति प्राफिसर एक 


- - . - - - - - - - .. - - - - - 
( i ) 180 पौण्ड के संभ 3 और 5 में दिए 
सम्बू के अतिरिक्त प्रति गए मापमान केवल उस 
माफिमर कमांडर और ममय तक अस्थायी माप हैं 
ऊपर एक । जब तक कि पाई० पी० 

प्राईवेट तम्बू उपलब्ध नही 
हो जाते । 


- 


( ii ) प्रति दो लेफ्टिनेन्ट 
काडर एक 


( ii ) लेफ्टिनेन्ट 
कमांडर के रैक से नीचे 
प्रति आफिसर एक । 


( iii ) प्रति प्राफिमर 
कमांडर और ऊपर एक । 


( ख ) मास्टर मुख्य पेटी 

प्राफिमर मुख्य 
पटी प्राफिगर 


प्रति मास्टर मुख्य पेटी 
प्राफिमर मुख्य पेटी 
आफिमर एक 


प्रति मास्टर मुग्य 
पेटी प्राफिमर मुख्य 
पेटी श्राफिमर एक 


प्रति भास्टर मुख्य 
पेटी मा फिमर एक 


मास्टर मुख्य पेटी आफि 
सर के लिए किसी मी 
मापमान पर 112 पौर 
वाला एक तम्बू 


( ग ) नौसैनिक 


प्रति दस व्यक्ति एक 


प्रति पाठ व्यक्ति एक 


- 


- 


SEC . 4] 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 13 , 1974 /CHAITRA 23, 1896 


163 


- - - - - 


- 


- - - - .. 


- - - - 


- - - - - -- - - - - 


- -- 


- - - 


- 


- - -- 


.. . - - - - - - - - 


. . 


- - 


- 


- : - 


- 


. . . . 


2 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- -- 


- - -- - - -- - - -- - - - - 
प्रकीर्ण 
( क ) अस्पताल जो यूनिट-नफरी के पांच जो यूनिट नफरी के 

चिकित्मक प्राधिकारी 
प्रतिशत के लिए प्रति तम्बू 9 पांच प्रतिशत के लिए 

अन्तिम उपाय के रूप में 
पलंग की वाम- मुविधा की प्रति तम्बू 2 पलंग की 

केयल 180 पौण्ड के ही 
व्यवस्था करने के लिए वाम -सुविधा की व्य 

स्वीकार करेंगे क्योंकि ये 
पर्याप्त है । वस्था करने के लिए 

पूर्णत . अनुपयुक्त हैं । 
पर्याप्त हो । 
( ख ) गारद 

गारद या पिकेट के अंग गारद या पिकेट के 
प्रति 8 व्यक्ति या कम एक । अंग प्रति 6 व्यक्ति या 

कम एक । 
( ग ) प्राफिसर मेम प्रति 8 प्राफिसर एक । प्रति पार आफिसर 

एक । 
( घ ) मास्टर मुख्य पेटी प्रति 8 मास्टर मुख्य पेटी प्रति 6 मास्टर मुख्य 

आफिसर/ मुख्य पेटी माफिमर / मुम्य पेटी प्राफिरार पेटी माफिमर मुग्य 
माफिसर । या कम एक । 

पेटी आफिसर एक । 
( 1 ) भोजन कक्ष प्रति 72 नौसैनिक या प्रनि 36 मौसनिक 
कम , एक । 

___ एक । 
( च ) कर्मशाला 

प्रति 200 नफरी या कम , प्रति 100 नफरी या 
एक । 

कम, एक । 
( छ ) गारव निरोध कक्ष प्रति 100 नफरी एक । प्रति 50 नफरी या 

कम , एक । 
( ज ) भंडार 

प्रति 150 नफरी या प्रति 75 नफरी या 
कम, एक । 

कम , एक । 
( म ) गन-पार्क भंडार प्रति बैटरी एक 

प्रति बैटरी दो 
( घा ) ध्यायामशाला प्रति यूनिट एक 

प्रति यूनिट वो 
( ट ) प्राफिमर प्रति 200 व्यक्ति या कम , प्रति 100 व्यसि 

100 में कम नफरी वाली 
किन्तु 100 मे कम नफरी एक 100 से कम नफरी 

यूनिटों के लिए किसी भी 
वाली यू निटों को अपजिन वाली प्रति यूनिट एक । 

मापमान पर , 180 पौण्ड 
करते हुए एक । 

वाले सम्ब । 
( ठ) मनोरंजन कक्ष प्रति 1100 व्यक्ति 200 संख्या वाली 

पदि आई० पी० भार 
संस्थान । 

प्रति यूनिट एक 200 

उपलब्ध न हों तो 180 
से 400 संख्या बाली 

पौण्ड वाले तम् विए जाने 
प्रति यूनिट दो । 

चाहिए । 
400 से 600 और 
अधिक संख्या वाली 

प्रति यूनिट तीन । 
( 3 ) लाण्ट्री या स्नान घर 

प्रति चार प्राफिमर 

पनि चार आफिसर ( i ) यदि 112 पौण्ड 
एक । 

एक प्रति 50 नौसैनिक वाले तम्बू उपलब्ध न हो तो 
प्रति 60 नौसैनिक एक 

एक । 

180 पौण्ड वाले तम्ब दिए 

जाने चाहिए । 
प्रस्पताल के लिए 

अस्पताल के लिए (ii ) अप्रयोज्य सम्बुप्रों 
अनुज्ञान प्रति दर 

अनुज्ञात प्रति तीन प्राइ- की मांग की जायगी । 
प्राइवेट तम्बू एक । 

वेट तम्बू एक । 
( ढ ) रसोई घर प्रति 50 नौसैनिक, 

(i ) किसी भी मापमान 
अस्पताल के लिए अनु 

पर 180 पौण्ड वाले तम्बू 
शात प्रति तीन तम्बू 

दिए जाने चाहिए । 
एक । 

(ii ) अप्रयोज्य तम्बुमा 
की मांग की जाएगी । 


- 


- -- - - 
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( ण ) शोचालय 


प्राच्छद शोचालयों 
के लिए प्रति 300 
व्यक्ति या कम , एक । 


आच्छर शोचालयों ( i ) यदि 112 पौण्ड 
के लिए प्रति 200 वाले तम्यू उपलब्ध न हो तो 
व्यक्ति या कम , एक । 180 पौण्ड वाले तम्बू दिए 

जाने चाहिए । 


प्रमि अस्पताल एक 


- 


प्रति अस्पताल एक 


( ii ) अप्रयोज्य तम्बुओ 
की मांग की जाएगी । 


( त ) राशन देने वाले सम्बू 


प्रति 200 व्यक्ति 


200 से कम व्यक्तियो 
वाली यूनिटो को अप 
वर्जित करते हुए, प्रति 
400 व्यक्ति एक । 


किसी भी मापमान पर 
18 ) पौण्ड बाले तम्बू विए 
जाने चाहिए । 


प्रमुसूची 12 
में अपनी भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा . . . . . . . . . . वर्ष के लिए 
बढ़ाए जाने के लिए सहमत हू जिसमे रिजर्व में तब तक के लिए स्था 
नातरिक किए जाने का दायित्व भी है जब तक मैं सेवा की वह कुल 
अधि पूरी नहीं कर लेता जिसके लिए मैं इस अभ्यावेदन के अधीन 
दायी है । 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. लागू होना : - ये नियम इममे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे 
विनिर्दिष्ट पदो को लागू होगे । 
____ 3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - पदों की संख्या , उनका 
वर्गीकरण और उनके वेतनमान के होगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 
4 मे विनिर्दिष्ट है । 
___ 4. भर्ती की पति, प्रायु-सोमा और अन्य अर्हताऐं : -- उक्त पदों पर 
भर्ती की पद्धति, माय -सीमा , महताएं और उनसे समधित अन्य बात ये 
होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 मे विनिर्दिष्ट है । 


19 . . . . . . के की 


. . . . . . . . . . . . . . के 


. . . . . . . . . . . दिन . . . . . . . . . . . . में 
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित । 
कमान आफिसर के हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . 

शुद्धि - पत्र 
CORRIGENDUM 

प्रयुक्त हिन्दी शब्द शुद्ध हिन्दी शब्द 
Hindi versions Correct Hindi 
used 

vorsions 


5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, 

विवाह किया है, या 


अग्रेजी शब्द 
English 
vorsions 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी 

व्य क्ति से विवाह किया है । 


उपरोक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नही होगा : 


Naval Headquarters नौसैनिक मुम्यालयो नौमेना मुम्यालय 
Officer 

माफिसर 

अफसर 
Commissioned मायुक्त , आयोग प्राप्त कमीशन प्राप्त 
Force 

बल 

सेना 
Establishment स्थापन 

स्थापना 
Officer -in- Charge भारमाधक आफिसर प्रभारी अफसर 
Commission 

कमीशन 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए फि ऐमा विवाह 
ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुशेय है और ऐमा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है तो वह किसी 
व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


आयोग 


[ फा० स० पार० आर०/ 0100/ 67] 

मी० पी० रामचन्द्रन , संयुक्त सचिव । 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1974 
का नि० प्रा० 125. -- राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्सुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , रक्षा मन्त्रालय के अधीन 
रेडार और संचार परियोजना कार्यालय में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक ( वर्ग 2 
अराजपत्रित ) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले 
निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थान् - 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म . - ( 1 ) इन नियमों का नाम रेकार 
और सचार परियोजना कार्यालय ( ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक ) भर्ती नियम , 
1974 है । 

( 2 ) यह नियम राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


___ 6. शिपिल करने की शक्ति : - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि 
ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है यहा, घर, उसके लिए जो कारण है 
उन्हें नखबद्ध करके तथा सघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन 
नियमो के किमी उपबन्ध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बाबत 
आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : --- इन नियमो की कोई भी बात ऐसे भारक्षणो और अन्य 
रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका , केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
राम्बन्ध मे समय- समय पर निकाल गए आदशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियो , अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के 
लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची निम्नलिखित म मे रखे . --- 
1. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक ( सिस्टम डिजाइन ) । 


2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक ( सस्थापन याजना ) । 
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Sec . 41 
- - - - - ---- 


- - 


- 


- -- --- - 


-- ----- - 


- 


- - - 


- - 


पद का नाम 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. - . 


4 


- - - 


- 


- - 


1. ज्येष्ट वैज्ञानिक महायक 

( मिस्टम डिजाइन ) 


होना 
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--- - -- -- - - ---- - 
अनुसूची 

- - - - . . - - - 
पदो की वर्गीकरण 

वेतनमान चयन पद गीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने यान व्यक्तियों 
संख्या 

प्रथया वाले व्यक्मियों के लिए के लिए प्रक्षित शैक्षिक और अन्य 
अचयन पद प्रायु -सीमा 

पहनाएं 
- - --- - - - - - - - 

. . . - - 

5 
1 रभा मेवानों में सिवि - 550- 25- 750-20 लाग नहीं 30 वर्ष ( सरकारी प्रावश्यक : 
( एक ) लियन वर्ग 2, अगज- रो०- 30-900 २० 

सेवकों के लिए शिथिल ( 1 ) किमी मान्यता प्राप्त विषय 
पत्रित अननुमषिधीय । 

की जा सकेगी ) 

विद्यालय में इंजीनियरी में 
उपाधि या गणिन अथवा 
मांख्यिकी में मास्टर की उपाधि 

या समतुल्य अर्हमा । 
( 2 ) प्रक्रमन का लगभग एक वर्ष 

का अनुभव । 
( 3 ) फोनि 4 मंगणक प्रक्रमन में 

प्रशिक्षण । ( पाहताएं अन्यथा 
मुअहित अभ्यर्थियों की दशा 
में प्रायोग के वियेकानुसार 

शिथिल की जा सकेंगी ) 
वांछनीय : 


नमन का नगम 


पी०ई० पार ०टी०/ मी०पी०एम० 
विधि का ज्ञान । 


- 


- 


- -- - 


- - - - - - - - - - 


. 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


10 


12 


मीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा को भर्ती की पद्धति/भर्ती मीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थाना- यदि विभागीय भर्ती करने में किन परि 
व्यक्तियों के लिए विहिन अायु अवधि यदि ग्रा प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुपिन / लरण द्वारा भर्ती की दशा में ये प्रोन्नति ममिनि है स्थितियों में मंघ लोक 
और ईक्षिक अहसाणं प्रोन्नती कोई हो । स्थानान्तरण धाग तथा विभिन्न श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति | प्रति - तो उसकी संरचना सेवा आयोग से परामर्श 
की दशा में लागू होगी या नहीं । पनियों द्वारा भरी जाने वाली नियुक्नि / स्थानान्तरण किया 

किया जाएगा । 
रिक्तियों का प्रतिशन । 

जाएगा । 
-- - - 
11 

13 

... - - - - - . . 
खागू नहीं होता 

दो वर्ष प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा लागू नहीं होता संघ लोक सेवा आयोग 
जिसके न हो मकने पर मीधी केन्द्रीय गरकार के अधीन ऐसे 

( परामर्ण में छूट ) वि 
भर्नीद्वारा अधिकारी जो सदृशपद धारण 

नियम , 1958 के 
किए गए हों या जिन्होंने 12 5 

अधीन यथा अपेक्षिन । 
700 ० वेतनमान या सम 
नुल्य वेतनमान थाले पदों पर 
कम से कम पांच वर्ष मेवा की 
हो पौर जिनके पास सीधे भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित अर्हताएं हों । 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि मामा• 
न्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) 


- . 


- 


- - 


- 


. 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 ज्येष्ठ वैज्ञानिक महायक 1 रक्षा सेवानी में मिथि - 550- 25- 750-६० चयन 30 वर्ष ( मरकारी प्रावश्यक 
( मस्थापन योजना ) ( एक ) लियन वर्ग 2, मगज - रो० - 30- 900 रु० 

मेवकों के लिए ( 1 ) किमी मान्यता प्राप्त विश्व 
पवित , अननुमचिवीय । 

शिथिल की जा सकेगी ) विद्यालय में विद्युत इंजीनियरी 

या इलेक्ट्रोनिकी या दूर संचार 
इंजीनियरी मे उपाधि या 

ममतुल्य अर्हता । 
( 2 ) मम्थापन/वितरण अभिन्याम 

का लगभग न वर्ष का 

अनुभव । 
( महता , अन्यथा मुहित अभ्य 

थियों की दशा में पायोग के 
विवेकानुमार शिथिल की जा 

मकेगी ) 
- - - - 


- - 


। 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- - - -- 


. 


- - - - - - 


--- - - - 


- 


- - - 


- - -- - - 


- - - - - - 
13 


10 


12 


- - - 


नहीं । 


दो वर्ष । 


मोतति द्वारा जिमके न हो मकने प्रोन्नति : 

वर्ग II विभागीय मघ लोक सेवा प्रायोग 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थाना - ऐसा कनिष्ट वैज्ञानिक महायक प्रोन्नति ममिति ( परामर्श से छूट ) वि 
न्मरण द्वारा जिसके न हो मकने ( संस्थापन गेजना ) जिमने 

नियम, 1958 के अधीन 
पर मीधी भर्ती धाग । उम श्रेणी में नियमित आधार 

यथा अपेक्षित । 
पर नियुक्ति के पश्चात् पोच 
वर्ष मेवा की हो । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्नरण : 
वोन्द्रीय मरकार के अधीन ऐमे 

अधिकारी मो मदृश्य पद धारण 
किए हए हो या जिन्होंने 425 
700 70 के वेतनमान या 
ममतुल्य वेतनमान वाले पदो 
पर कम से कम पांच वर्ष सेवा 
की हो और जिनके पास सीधे 
भर्तीकिए जाने वाले व्यक्मियो 
के लिए विहित महना हो । 


( प्रतिनियुक्ति की प्रधि 

मामान्यतः तीन वर्ष में अधिक 
नही होगी ) । 

-- - - - - - . . 
[ फा० म० ए/ 016 18/ सी ए ओ/ आर एण्ड पार- 2] 

म० द० आनन्द , महायफ सी० ए० प्रो० । 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


New Delhi, the 27th March , 1974 


S. R. O . 125.- - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
bereby makes the following rules regulating the method of 
becruitment to the posts of Senior Scientific Assistant ( Class 
II Non Guzetted ) in the Rudar and Communication Project 
Office under The Ministry of Defence , namely : 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Otlicial Gazette . 

2 . Application . — These rules shall apply to the posts as 
specified in column 1 of the Schedule annered herero . 

3 . Number, classification and scale of pay . - - [hc number 
of posts , their classification and the scales of pay utached 
thereto . shall be its specificd in columns 2 to 4 of the 
said schedule 

4 . Method of recruitment, age limit and other qualifica 
tions. The method of recruitment to the balld posts , Ayc 


I . Short title and Commencement. --( 1 ) These 1vies may 
he called the Rudar and Communication Project Office 
(Senior Scientific Assistant) Recruitment Rules, 1471 . 
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Limili, qualifications and other matters connected therewith , Orelor mil for reasons to be recorded in writing and in con 
shull heild specifical ill column 10 13 of the Schedule sullulion with the Union Public Service Commission, relax 
alviesail. 

any of the provisions of these rules with respect to any 

11:145 or category of persons . 
S . Disqualifications :- --No person , 
lat) who his entered into or contracted a marriage with 
a person having a spouse living, or 

7 . Saving,-- Nothing in these rules shall affect reservations 

and other conccssions required to be provided for the Sche 
(b ) Who , having a spouse living, has entered into or duled Castes, the Scheduled Tribes and other special cate 

contracted marriage with any person , shall be gories of persons in accordance with tho orders issued by 

eligible for appointment to any of the above posts : the Central Government from tiinc to time in this regard . 
Provided that the Central Government inay, if satisfied 
thut such marriage is permissible under the personal luw Repeat the Schedule in the following manner : -- 
applicable to such person and the other party to the inarriage 
and that there are other grounds for so doing , crompt any 
person from the operation of this rule . 

1. Senior Scientific Assistant (Systems Design ), 
6 . Power to relax . - - Whcic the Central Government is of 

2 . Senior Scientific Assistant (Installation Plunding ). 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 

Publish . 


SCHEDULE 


- - - - 


- 


- 


- - - 


Name of post 


Name or post 


po or 


Classification 


No. of 
posts 


Clasification 


Scale of pay 


Whether . 
Selection post 
or Non -Selec 
tion post 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 

recruits 


- - 


-- 


-- - Ź 


2 


1 . Senior Scientific Assistant 

(Systems Design ) 


Civilians in Defence Rs. 550 - 25 -750 - Not Applicable 30 years (Rela - Essential : 
Services Class II EB - 30 - 900 

xublc for Go- (i) Degrce in Engi- 3 
Non -Gazetted Non 

vernment ser necring or Masters 
Ministerial. 

vants ) 

degree in Mathe 
matics or Statis 
tics of a recog 
nised University 
or equivalent qua 
lification . 


( ii ) About one years 

experience in pro 
gramming. 


( iii) Training in 

FORTRAN IV 
Computer Prog 
rainming . 


(Qualifications rela 

xable at Commis 
sion s discretion 
in the case of can 
didates otherwise 
well qualified.) 
Desirable : 
Knowledge of PERT 

ICPM methods 
30 years (Rela - Essential : 
xabic for Govt. (i) Degree in Electri 
servants ) . 

cal Engineering or 
Electronics or Te 
lecommunication 
Engineering of a 
rccognised Uni . 
versity or cquiva 
lent. 


2 . Senior Scientific Assis 

tant ( Installation Planning ) 


Civilians in Defence Rs. 325 - 15 -745- Selection 
Services Class 11 EB - 20 - 575 
Non -Gazetted Non 
Ministerial 


(ii) About one years 

experience in Ins 
tallation Distribu 
tion layouts, 


(Qualifications rela 

xablo at Commis 
sion s discretion in 
case of candidates 
otherwise well 
qualificd .) 


- - 


- 


- - 


--- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


3 G1/74 - 6 . 


168 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 13, 1974 /CHAITRA 23 , 1896 

[ PART II - - 
. . - - - - - - - -- - - --- - --- - -- - - 

- -- - -- - - -- - -- 

.. - - - - - - - - 
Whellir 10 .11111 Priod of Methind of recit, In case of routt, by promotion / If a DPC exists , Circumstances in which 
Sccuentonal quali- probation whether by direct cleputation /transfer, grades what is ils composia U . P . S . C . is to be con 
Frications prescrit - il 17y rectl , or by promo- from which promotion/ de - tion 

sulted in making rcc 
Fed for direct con or by Jcputa putation /transfer to be made 

ruitment 
+ Tecruits will apply 

tion transfer & pcr 
in the case of pro 

centage of the vacail 
notces 

çics to be filled by 
various icthods 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


- 


- - - 


.. - - - 


Not applicable . 


Two years 


Not applicable 


As required under the 
Union Public Service 
Cominission ( Exemp 
lion from Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


By transfer on do - By transfer on deputation : 
putation failing Officerswider the CentralGo 
which hy direct reas vernment holding analo . 
ruitment. 

gous posts or with atleast 
five years service in posts 
in the scale of Rs . 425 - 700 
or cquivalent scales and 
possessing the qualifications 
prescribed for direct rec 
ruits . 


No 


Two years. 


As required under the 
Union Public Service 
Commission (Exemp 
tion from Consultation ) 
Regulations, 1958 . 


(Period of dcputation --- (ordi 

narily not excoeding three 

years ). 
By promotion fail- Promotion : 

( lass ] l Departmen- 
ing which by transfer Junior Scientific Assistant ( 517 - tul Pro notion ( o 
on deputation and stallation Planning ) with 5 muittec . 
ſailing both by circct yoars service in the grade 
rccruitinent . 

rendered after appointincnt 

thereto on a regular basis. 
Transfer on deputation : 
Oficers under the Central 

Govt . holding analogous 
posts or with atleast five 
vcars service in posts in the 
Scale of Rs. 210 - 425 or 
cquivalent and possessing 
tho qualifications prescribed 
for direct recruits . 
( Period of deputation - - ordi 
marily got exceeding 3 years) . 


- 


-- 


-- 


- - 


मई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1974 


[ F. No. A / 01618 / CAO / R & R -JI. 

A . D . ANAND , Asstt. C . A . O . 
S . R . O . 127 . - - 111 pursuance of sub -section ( 1 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
crinment hereby notifies that Mij. S. P . Shigal has been nomi 
noted as a member of the Cantonment Board Bareilly vice 
Maj. C . L . Malhotra who has resigned , 

[ File No . 19 / 17 / C / L & C / 65 / 1085 / 1 / D ( Q & C ) 


काम०मा० 126. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धाग 13 की उपधारा ( 7) का अनुगरण करते हुए केन्द्रीय मरफार 
एतद्वाग अधिमूचित करती है कि छावनी बोई बरेली की सदस्यता में 
मेजर गी० एल० मल्होत्रा के त्यागपन्न के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 


[ फाइल मं० 19/ 17/ सी /एल एण्ड मी / 65/ 1085-सी / डी ( क्यू एण्ड सी )] 


New Delhi , the 3rd April, 1974 
S . R . O . 126 . - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central Gov 
crument hereby notifies that a Vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Bareilly , hy reason of 
the acceptance by the Central Govejnment of the resigilation 
of Maj . C . I . Malhotra. 

[ File No . 19 / 17 / C / LRC / 65 / 1085- 6 / D ( NRC ) 


का०नि०मा० 128. - - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की 
धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा अधिसूचित करनी है कि छावनी बोई कानपुर की गदस्यता 
में ले . कर्नल पी० एन० कक्कड़ के त्यागपन्न के केन्द्रीय मरकार द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल मं० 10/ 24/ मी / एल गण्ड मी / 65/ 1087- सी / टी ( स्यू एण्ड सी ) ] 
S .R . O . 128 . - In pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
croment hereby notilies that i vacuncy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Kanpur by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation 
of It. Col. P . N . Kacker , 

[ Filc No. 19/ 24 / C / L & C / 65, 1087-CD ( Q & C )] 
फा०नि०मा० 129 - छाथनी अधिनियम . 1924 ( 192.1 का 2 ) की धाग 
13 की उपध्राग ( 7 ) का अनुसरण करने हए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा अधि 
मूगिन करनी है कि मंजर चन्द्र कान्न को ले० कर्नल पी० एन० कक्कर 
के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है स्थान पर छावनी बाई कानपुर के एक 
गवम्य के रूप में नाम निदिाट किया गया है । 
[ फाइल म० 19/ 24/ मी / एल एण्ड मी / 65/ 1087- मी / 1/ डी ( क्यू एण्ड मी ) ] 


का नि० प्रा० 127.--- छावनी अधिनियम , 1921 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनगग्ण करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा प्रधिमूचिम करती है कि मेजर एम० पी० महगल की मेजर 
मी० एल० मल्होत्रा के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है . स्थान पर छावनी 
यो बरेली के एक मदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 
[ फाइल गं० 19/ 17/ मी / एल एण्ड मी / 65/ 1085- गी /1/ ही ( क्यू एण्ड मी )] 
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S . R . O . 129 . - In pursuance of suly-section ( 7 ) of section 13 Singh has been nomínited as it mcnber of the Cantonment 
of the Cantonments Act , 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov- Bound Lucknow vice Lt. Col. Onkar Singh who has lesigned . 
cinment hereby notifics that Muj. Chandra kant has been 
llominutes as it member of the Cuntonment Board , Kunpur 

[File No . 19733 / C/ L & C / 65/ 1081- C / 1 / D ( I & C.) 
vicc Lt. Col P . N . Kacker who has resigned , 
[ File No. 19 / 24 / C /I KC / 65 / 1087 - C / 1 / D ( Q & C ) ] 

का०नि० प्रा० 134. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 

की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
कानि0प्रा0 130. -- छावनी अधिनियम . 1921 ( 1924 का 2 ) की एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, मछु की सदस्यता में 
धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार ले० कर्नल एच० एल० विग के त्यागपन्न के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
एनद्वारा अधिमूचित करती है कि शायनी बाई , रामगढ़ की मदस्यता में कर लिए जाने के कारण एक सिक्न हो गई है । 
कप्तान एम० एम० मन्धु के त्यागपन के केन्द्रीय सरकार आग स्वीकार फाइल मं0 19/ 41 / सी / एल एण्ड सी /66/ 1083- सी / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 
कर लिए जाने के कारण एक रिवित हो गई है । 

S . R. O . 134.- - In pursuance of sub- section ( 7) of section 13 
[ फाइल सं० 19/ 34/ मी /एल एड गी / 65/ 1086- मा / री ( क्यू एण्ड मी )] of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central Gov 

Cinincnt hereby notifics thut a Vacancy has occurred in the 

membership of the Cantonment Board , Mhow by reason of 
S . R. O . 130 .----In purstance of suth- Section ( 7 ) of Section 13 

the acceptance by the Central Governincnt of the resignation 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central Gov of Li. Col. H . L . Vig . 
ernment hcrely notifies that i vecancy has occurred it: the 
membership of the Cintonment Boilid , Rumuh ny svasun o1 

[lile No . 19 / 41 / C / L . C , 66 / 11083 - C / D ( Q & C )] 
the acceptance by the Central Government of the resignation 
of Capt. M . S . Sandhu . 

का नि० प्रा० 135. - छावना अधिनियम, 192.! ( 1924 का 2 ) 
[ File No . 19 / 34 / C : I & C / 65 / 1086. C / D ( Q & C )] की धारा 13 को उपधारा ( 7 ) का अनमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एमद्वारा अधिसूचित करती है कि ल० कर्नन मी० एल० घई को . 
कानि०मा० 131.. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का . ) की 

कर्नल एम० एल० विंग के , जिन्होंने त्याग दे दिया है, स्थान पर 
धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करत ए केन्द्रीय गरकार 

छावनी बाई, म के एक सदस्य के रूप में नाम निदिष्ट किया गया 
एनवाग अधिसूचित करती है कि मेजर जे० बी० एम० महता को कप्तान 
एम० एग० मन्धु के जिन्हनि त्याग पत्र दे दिया है स्थान पर छायनी बोर्ड , 
गमगर, थे. एक मदम्प के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 

[ फाइल म 19/ 11/ मी / एल / एण्ड सी / 66/ 1083- सी / 1 / टी ( क्यू एण्ड मी )] 
[ फाइल मं० 19/ 31/ मी / एल एण्ड मी / 65/ 1086-सी / Jी ( क्य पाठ मी )] S . R . 0 . 135 , - n pursuince of sub -section ( 7 ) of section 13 of 

the Cantoninents Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Cential Gov 
S . R . O , 131. In pursuance of sub -section ( 7 ) of sectici 13 crnment hereby notilies that Ll. Col. C . I ., Ghci has been 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov . nominated as a member of the Cantonment Board , Mhow 
criment hereby notifics that Maj. I . B . S . Mehta has beeri vice Lt. Col . H . I.. Vig who has resignca . 
nominated ns i incmber of the Cantonment Board , Ramgarh 
vice Capt. M . S . Sandbu who has resigned. 

[ File No . 19 / 41 / C / l. & C / 66 / 1083 - C / 1 / D Q & C )] 
[ File No . 19 / 34 /CLRC / 65, 1086- C / 1 / I) ( Q & C )] 

___ का नि० प्रा 136.-- - शायनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) 
का०नि०मा० 132 - -- छायनी अधिनियम , 1924 ( 1:92 .1 का 2 ) 

की धाग 13 को उपधारा ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
धारा 13 की उपधाग ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय मरकार एनद् 

एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, सागर की मदस्यता में 
द्वार अधिसूचित करती छावनी बोर्ड , लग्ननऊ की सदस्यता में ले० कर्नल 

कप्तान ई० वी जया रामन के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
प्रकार सिंह के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के 

कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 
कारा एक निषित हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 5/ मी / एल एण्ड मी / 65/ 1082- मी / डी ( क्यू एण्ड मी ) ] 
[ फाइल स० 10/ 33/ सी / पल एण्ड सी / 05/ 1011- सा / 5 ( क्यु पर सी )] 

S . R . O . 136. - -In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 

of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) the Central Clov 
S. R . O . 132 . - -In pursuance of sub - section ( 7 ) of slion 13 

trument hereby notifics that i vacancy hus occurred in thc 
ot the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) thc Central Gov 

membership of the Cantonment Board , Suigor by reason of 
crumcnt hereby notifies that a vacancy has occuired in the 

the icceptance by the Centul Government of the resignation 
membership of the Cantonment Board , Lucknow by reason 

of Capt . L. V . Jaya Ranian . 
of the acceptance by the Central Goverulient of the resigna 
tion of Lt . ( ol. Onkar Singh . 

[File No. 196/ C / L & C / 65 / 1082 - /D Q & C )] 


[ Filc No. 19 / 33 ;CLCC 65 / 1081. 6 / D ( Q & C )] 


का नि० प्रा० 1 33.- - ठावना अधिनियम , 192-4 ( 1924 का ? ) 
की धाग 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय गरकार 
पतद्वारा अधिसूचित करती है कि ले . कर्नल कबर हरगोरिन्दर गिर. 
को ले० धर्नल प्रोकार मिह के , जिन्होंन त्यागपत्र ६ दिया है, स्थान पर 
छावनी बोर्ड, लखन के एक मदस्य है प म नाम निक्षिप्ट किया गया 


___ फा०नि० प्रा० 137.- ~ छावनी अधिनियम , 1921 ( 1924 का ) 
की धारा 13 को उपधाग ( 7 ) का अनुसरण करते हुए न्द्रीय सरकार 
पतद्वारा अधिमूचित करती है कि मेजर हायश मिह को कप्तान ५० पी० 
जपा रामन , प्रिन्होंने त्यागपत्र द दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड , 
सागर क एक मदस्य के मर में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 


[ फाइल सं० 19/ 6/ सी /एल एण्ड सी / 65/ 1082- सी / 1/ डी ( क्यू एण्ड सी )] 


फाग . 10, 33/ गा / प. [ 


मी / 05/ 1106 1 1 1 ( चप !! - सा । । 


१. R . O . 137. - In pursuance of sub- section ( 7 ) Dithun 13 
Ut tite Clnutments Act , 1924 12 of 1924), the Central Gov 
1bilul lic duy nvilties that Nluj, ilubabs SL, luv Lucu 
TIVI 

3 it liculier ut tin Calloumlulit Bud , Sathapur 
vivc Capt. E . V . Jaya Killial wumna Blued. 

[ File No. 19 / 6/ C / L & C /65 / 1082- C /1 / D ( Q & C ); 


S . R . O) . 1.33. In pulsantec ul sub -section ( 7 ) of yes cion 1 
ul the Carlomants Act, 1924 12 of 1924 ), the Centul Goy . 
crnment hereby notifies that Lt. Col. Kalwar Hurmolinder 
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का० नि० प्रा० 13 . - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1934 का 22 

नई दिनो, 5 अप्रैल , 197 ! 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 

का मि०मा० 141. - शाहजहांपुर छावनी में निर्वाचन करने और प्रत्येक 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , धफराता की सदस्यता में 
मेजर बुज लाल के त्यागपत्र के केन्द्रीय मरकार द्वारा स्वीकार कर लिए 

वाई द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले मदम्यो की संख्या का अवधारण करने 
जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

के प्रयोजन के लिए उक्त छावनी के वार्डों में विभाजन को विनियमित 

करने वाले नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय मरकार छावनी 
[ फाइल सं० 19/ 43/ सो / एल एण्ड सी / 66/ 108-1- सा / री ( क्यू एण्र सी ) ] 

अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धाग 31 के खण्ड ( क ) और 

( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और, भारत सरकार 
S . R . O . 138 . — In pursuance of sub - section (7 ) of section 13 
of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the Cential Govern के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संका०नि० प्रा० सं० 30 
ment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 

नारीख 20 नवम्बर, 1961 के साथ प्रकाशित शाहजहाँपुर, छावनी 
membership of the Cantonment Board , Chaklata by reason of 
the acceptance by the Central Governmcnt of the resignation ( वाडौं में विभाजन ) नियम , 1964 को प्रतिष्ठिन करते हुए, बनाने की 
of Maj. Brij Lai. 

प्रस्थापना करती है, मभी ऐसे व्यक्तियों की , जिनका उसके द्वाग प्रभावित 
[Filc No. 19 / 43 / C / L & C /66 / 1084 - C / D ( Q & C )] 

होना सम्भाव्य है, जानकारी के लिए, उक्त , धारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित 

किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना 
फा मि० प्रा० 139. --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 

के प्रकाशन की तारीख से माठ दिन पश्चात् विचार किया जाएगा । 
की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा अधिसूचित करती है कि मेजर एम० एन० जोशी को मेजर 

एमे श्राक्षपों या सुझावों पर जो उक्त प्रामप के संबंध मे , उमरी 
खुज लाल के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड , 

कमान के जनरल आफिसर कमांडिग-इन-चीफ की मार्फत फिमी व्यक्ति मे, 
चकराता के एक सदस्य के रूप में नाम निविष्ट किया गया है । 

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त होगे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार 

किया जाएगा । 
[ फाइल सं० 19/ 43/ सी / एल एण्ड सी / 66/ 108-1- सी / 1/ डो ( क्यू एज सी )] 


प्रारूप नियम 


S. R. O . 139 . - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies thut Maj. M . N . Joghi has been 
nominated as a member of the Cantonment Board , Chakrata 
vice Maj. Brij Lal, who has resigned. 

[ File No. 19 / 43 / C / L & C / 66 / 1084- C / 1. D ( Q & C)] 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम. - ( 1 ) इन नियमों का नाम शाह 
जहांपुर छावनी (वाओं में विभाजन ) नियम , 1971 है । 


( 2 ) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होगे । 


S . R . O . 140. - .- Whereas draft of the Kanpur Cantonment 
( Division into Wards ) Amendment Rules, 1974 was mublished 
with the notification of the Government of India in the 

Ministry of Defence No . S. R . O . 21 dated the 4th January , 
1974 in the Gazette of India , Part II , Section 4, dated the 
12th January , 1974 as required by section 31 of the Cal 
tonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act), for inviting objections or suggestions from all 
persons likely to be affected thereby till the 13th March , 
1974. 


2. छावनी का वार्डों में विभाजन . -- शाहजहांपुर छावनी बोर्ड में 
निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए शाहजहापुर छावनी निम्नलिखित 
वारों में विभाजित की जाएगी , अर्थात् : 


And whereas the aforesaid Gazette was marle available 
to the public on the 12th January, 1974 ; 


And whereas no objections or liggestions were received 
from the public before thc date so specified ; 


वार्ड स० 1 
वार्ड मं० 2 
बाई सं० 3 
वार्ड सं0 4 
वार्ड सं० 
वाई म० 6 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 31 of the said Act, thọ Central Government thereby 
makes the following rules, namely : 


1 . Short title and commencement : - ( 1 ) These Rules may 
by called the Kanpur Cantonment (Division into Wards) 
Amendment Rules , 1974. 


3. पाडौं को सीमाएं. - - प्रत्येक वार्ड की सीमाएं वे होगी जो इन 
नियमो में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है । 


(2 ) Thoy shall come into force at once. 


2 . Substitution of rule 4 : - In the Kanpur Cantonment 
( Division into Wards ) Rules, 1964, for rule 4, the following 
rule shall be substituted, namely : 


4. निर्वाचित किए जाने वाले सवस्यों की संख्या. प्रत्येक वार्ड 
से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या वह होगी जो नीचे दी 
गई है : 


" 4. Number of members to be clected : 
Ward No . । I ( Reserved for Scheduled Castes / 

Tribes candidate ) 
Ward No . II 1 
Ward No. III 
Ward No . IV 
Ward No. v । । 
Ward No. VT 1 
Ward No. VII 1 

[ File No . 29 / 64 / C / L & C / 66 / 1092- C / D ( Q & C )] 


वाई स० } --- 1 
वाई मं० 2 - 1 
वाई में . 3 -- 1 
वार्ड सं0 4 - 1 
चाई सं० 5 .- 1 
वार्ड सं० 6 - 1 


- 


- - - - - 


- - 
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प्रमुसूची 

पूर्व की ओर दो मभिले क्वार्टरी के दलाक ख और ग के बीच से कारमाने 
(वार्यो की मीमाएं - - नियम 3 देखें ) 

की उपरली टंकी को काटन हुए दो मंजिले क्वार्टर कलाक क और घ के 
बार सं० 1. --यह वार्ड, मुहल्ला दिलाजाक और रिजर्व पुलिस लाइन 

बीच को पक्की लेन तक जाती है, वहाँ से यह दक्षिण की ओर इग 
मे मिलकर बना है । 

लन के माथ-माथ द्वार तक जाती है । द्वार में यह सीमा दो मजिनी 

कालोनी की स्थायी बाड़ के माथ -साथ , पटेल मार्ग पर कारखाना बगली 
इम माई की सीमा नहर मार्ग पर छायनी गीमा स्तम्भ मं० 5 ! 

की मीमा बनाने वाले मिट्टी के बान्ध तक जाती है । तब यह मीमा 
और 62 के बीच अर्थात् छावनी सीमा स्तम्भ में 6 । के दक्षिण में 

उत्तर को प्रोर मिट्टी के बांध के साथ -साथ कारखाना बंगलो के उत्तर 
41 . 75 मीटर में प्रारम्भ होती है नेहरू मार्ग के गाध-माथ दक्षिण में 

पश्चिमी कोने पर स्थित पाषाण स्तम्भ सक जाती है । तब यह सीमा 
छायनी सीमा स्तम्भ सं० 66 ( जो मुहल्ला विलज्ञाक के दक्षिणी- पश्चिमी 

पूर्व को प्रोर बंगलो की बाड़ के माथ-साथ वहां तक जाती है जहा यह 
फोने में स्थित है ) तक जाती है, तब पूर्व की ओर छायनी मीमा के साथ 

पुलिया के पास पटेल मार्ग को काटती है । तब यह सीमा दक्षिणी की 
साथ मुहल्ला दिलज्ञाक के दक्षिण -पूर्वी कोने में स्थित स्तम्भ सं० 67 

ओर पटेल मार्ग के साथ -साथ मुड़ जाती है और कारखाने की उपरली 
नक जाती है सब उत्तर को ओर मुड़कर छावनी मीमा के माथ-माथ 

उयम्ध टंकी के मामने गजागी मार्ग में मिलती है । प्राग वह मीमा 
वहा तक जाती है जहा यह रेलवे माइलिंग को काटनी है । यहां से यह 

दक्षिण की और राजाजी मार्ग के साथ -साथ गोलाई में वहा तक जाती है 
सीमा फैक्टरी रेलवे माछिग के साथ-माथ रिजर्य पुलिस लाइन के उसर 

जहा यह प्रार्डनम मादिग कारखाना के सामने रानी लक्ष्मी बाई मार्ग में 
पूर्वी कोने पर स्थित पाषाण मीमा स्तम्भ तक जाती है, वहा में यह 

मिलती है । तब यह सीमा पश्चिम को और गनी लक्ष्मी बाई मार्ग के 
पश्चिम की पोर रिजर्व पुलिम लाइन की उनरी-मीमा के माथ -साथ 

माथ- साथ नेहरू मार्ग में उसके मिलने के स्थान तक जाती है । वहा से 
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और पुलिस लाइन के उत्तर -पश्चिमी 

यह सीमा उत्तर की पोर नेहर , मार्ग के साथ-माथ, नेहरू मार्ग पर कारखाना 
कोने पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन मीमा पाषाण स्तम्भ में मिलती है । 

बगला सं० 360 के मामने मील के पत्थर के उत्तर में 451 मीटर 
यहां से यह सीमा सीधे , नेहरू मार्ग पर छावनी मीमा स्तम्भ म० 61 

पर प्रारम्भिक बिन्दु तक जाती है । 
के दक्षिण में 41. 75 मीटर पर प्रारम्भिक बिन्दु में मिलती है । 

बाई सं० 4.- --यह वार्ड मुख्य - कारखाना क्षेत्र के दक्षिण में के कालोनी 
बार्य सं० 2.-~-यह वार्ड आई० आई० बाजार , छावनी पुलिस चौकी , 

स्टाफ क्वार्टरों से मिलकर बना है । 
छावनी निधि क्वार्टर हाइकल कालोनी, शारदा फैनल कालानी, हाइडल 
डियीजन कालोनी और आईनम क्लोदिग फैक्टरी स्टाफ क्यार्टर, जिनमें 

इस वार्ड की सीमा रेलवे ट्रैक और महाराणा प्रताप मार्ग के दक्षिणी 
ब्लाक सं० 51 में 88, 200 मे 202, 146 में 248, 300 और एम० चौराहे में प्रारम्भ होती है, उत्तर को प्रोर रेलवे ट्रैक के साथ-माथ बहां 
ई० एम० कालोनी ममाविष्ट है , से मिलकर बनता है । 

तक जाती है जहाँ यह रेलवे लाइन पर महाराणा प्रताप मार्ग और 
इस वार्ड की सीमा , छावनी मीमा स्तम्भ सं० 1 के दक्षिण में 

गजाजी मार्ग के भौगहे से मिलती है । तब यह पूर्व दिशा में महागणा 
41 . 75 मीटर पर बिन्दु से प्रारम्भ होती है, छावनी मीमा स्तम्भ 60 

प्रताप मार्ग के माथ-साथ वहा तक जाती है जहा यह करियप्पा मार्ग से 
में 38 के साथ-साथ उत्तर और उत्तर-पूर्य की प्रोर जाती है और तब 

मिलती है । तब यह करियप्पा मार्ग के माथ-साथ दक्षिण की ओर वहां 
छावनी सीमा की ओर जाती है और नेहरू मार्ग और पोवायन मार्ग में 

नक जाती है जहां यह कारखाना बंगला सं० 23 के सामने लिक मार्ग 
मिलती है । प्रागे यह मीमा दक्षिण की पोर नेहरू मार्ग के साथ -माथ , 

से मिलती है । तब यह पश्चिम की पोर लिफ मार्ग के साथ-साथ 

कारखाना लिंक मार्ग से इसके मिलने के स्थान तक जानी है । सब यह 
रानी लक्ष्मी बाई मार्ग में उसके मिलने के स्थान तक जाती है और तब 
यह पूर्य की प्रोर रानी लक्ष्मी बाई मार्ग के माथ-साथ गाजी मार्ग से 

दक्षिण की ओर, ब्लाक 220 में 227 और 228 से 235 के सामने 
इमफे मिलने के स्थान तक जाती है । तब यह वक्षिण-पूर्व की ओर 

मष्ट फर यहा सफ जाती है जहां यह महाराणा प्रताप मार्ग से मिलती 
राजाजी मार्ग के माथ-साथ, सुभाष मार्ग में एमके मिलने के स्थान तक 

है । यहाँ मे यह मोमा उत्तर - पश्चिम दिशा में महाराणा प्रताप मार्ग 

के साथ-माथ जाती है और महागणा प्रताप मार्ग और रेलवे ट्रैक के 
जाती है । लब यह दक्षिण की प्रोर मुभाष मार्ग के साथ-साथ गान्धी मार्ग 
से इसके मिलने के स्थान तक जाती है । तब यह उसर-पश्चिम की पोर 

दक्षिणी चौगहे पर प्रारम्भिक बिन्दु में मिलती है । 
गांधी मार्ग के साथ-माथ , महाराणा प्रताप मार्ग और करियप्पा मार्ग 

पाई सं0 5. -~-यह वार्ड सिविल बगले , मउ गांव , प्रदाय डिपो, राक 
से इसके मिलने के स्थान लक जाती है, सब प्रागे यह पश्चिम की ओर घर , डाक बंगला, एम०ई०एम० कार्यालय और निरीक्षण गृह , स्टेणन 
महाराणा प्रताप मार्ग के साथ-माथ , यहाँ तक जाती है जहां यह रेलवे क्लब , छावनी कार्यालय मैनिक लाइन आदि में मिलकर बना है और 
ट्रैक से मिलती है , तब यह मीमा रेलवे ट्रैफ के साथ -साथ पाषाण मीमा इसमें महागणा प्रताप मार्ग द्वारा सीमाबद्ध कारखाना स्टाफ क्वार्टर, दोनों 
स्तम्भ ( जो रिजर्व पुलिग लाइन के उत्तर -पूर्वी कोने में स्थित है ) तक कारखाना लिक मार्ग और करियप्पा मार्ग का भाग भी सम्मिलित है । 
जाती है और पश्चिम की ओर रिजर्व पुलिस लाइन मीमा के माथ-माथ 

इम वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड डिस्पेसरी के सामने करियप्पा मार्ग 
यहां तक जाती है जहा यह पुलिस लाइन के उत्तर- पश्चिमी कोने पर 
स्थित इसके पाषाण म्नम्भ में मिलती है वहां से यह सीमा मीधे छायनी 

और कारखाना लिंक मार्ग के घोराहे से प्रारम्भ होती है, जलाशय को 
सीमा स्तम्भ मं० 61 के दक्षिण में 41 . 75 मीटर पर आरम्भिक 

उत्तर में छोड़ते हुए लिंक मार्ग के माथ-साथ पश्चिम की ओर वहां तक 

जानी है जहां यह अन्य लिक मार्ग में मिलती है और दक्षिण की ओर 
बिन्दु में मिलती है । 

कारखाना लिक मार्ग के माथ- साथ वहां नफ जाती है जहां यह महागणा 
___ वार्ड सं0 3. -- यह वाई दो मंजिले क्याटरों ( ब्लाक ग , घ , ङ , 

प्रताप मार्ग और लिंक मार्ग के चौराहे से मिलती है । तब यह उत्तर 
च , छ और ज ) के गिवाय जारखाना सप्पया के उत्तर -पश्चिमी भाग में 

पश्चिम की पोर महाराणा प्रताप मार्ग के माथ-माथ यहां तक जाती है 
मिलकर बना है । 

जहा यह रेलवे ट्रैक में मिलती है, तब यह दक्षिण की ओर रेलवे ट्रैक 
इस बाई की मीमा, शारदा कैनाल कालोनी के सामने नहा मार्ग के भाथ-गाथ बहा तक जाती है जहा यह छावनी मीमा स्तम्भ मं067 
पर कारखाना बंगला सं0 370 के उत्तर-पश्चिमी कोने पर मील के के पूर्व में 88. 70 मीटर पर के बिन्दु पर छावनी मीमा मे मिलती है, 
पत्थर के उनर में 451 मीटर पर बिन्दु मे प्रारम्भ होती है । यह मामा और उत्तर- पूर्व दिशा में आर०एम० डी० के दक्षिण - पश्चिम कोने पर 
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म्बित छावनी मामा स्तम्भ मं० 3s मक जाती है । सब यह दक्षिण और Chief , Central Command with respect to the said draft before 

the dutc specified above will be considered by the Central 
दक्षिण -पूर्व की ओर छावनी मीमा म्नम्भ सं० 77 के माथ-साथ जाती है , Government. 
मब यह लोधीपुर चुगी के बिग्नफुल मामने स्थित सीमा स्तम्भ सं० 1 तक 

DRAFT RULES 
जाती है वहा से यह हरेक स्तम्भ से होती हुई स्तम्भ म० 3 5 तक जाती 

1 . Short Title and Commencement : - - ( 1 ) These rules may 
है और पूर्व की प्रार पटेल मागं तक जाती है और लब दक्षिण को और 

be called the Shahjahanpur Cantonment (Division into Wards ) 
पटेल मार्ग के माथ -माध , पटेल मार्ग और राजाजी मार्ग के चौराहे तक 

Rules , 1974. 
जाती है । तब यह पूर्व की और गजाजी मार्ग के माथ-साथ मुभाष मार्ग 

( 2 ) They shall come into force at once . 
से इसके मिलने के स्थान तक जानी है । तब यह दक्षिण की पोर मुभाष 

2 . Division of Cantonment into Wards : - - For the purpose 
मार्ग के माथ- साथ बंगला सं० 23 के निकट गाधी मार्ग से इसके of elections to the Cantoriment Board , Shahjahanpur, the 

Cintonment of Shahjahanpur shall be 
मिलन के स्थान लक जाती है । मब यह पश्चिम की और गांधी मार्ग 

divided into the 

following wards, namely :-- 
के माध-साथ करियप्पा मार्ग में इसके मिलने के स्थान तक जाती है । 

Ward No . 1 
नब यह दक्षिण की अोर करियप्पा मार्ग के माथ -माथ यहा तक जाती है 

Ward No. II 
जहां यह छावनी बोर रिम्सरी के मामने प्रारम्भिक बिन्दु ( करियप्पा 

Ward No. III 
मार्ग और निवा मार्ग के भौगों ) नक जाती है । 

Ward No. IV 
वार्ड सं0 6. - - यह वार्ड कारखाना सम्पदा दो मंजिले क्वार्टरी 

Ward No . V 

Ward No. VI 
( नाफ ग, घ, ङ., प , छ, और म ) मे मिलकर बना है । 

3 . Boundaries of Wards : 
इस बाई की सीमा शारदा कैनाल कालोनी के सामने नहरू मार्ग पर 

The bolindaries of each of the 

Wards shall be as specifice in the Schedule annexcel to these 
कारखाना बंगना सं० 360 के उसर-पश्चिमी कोने पर के मील के पत्थर Rules. 
के उत्तर में 151 मीटर पर के बिन्दु में प्रारम्भ होती है । यह सीमा 

4 . Nuinber of Members to be Elected : — The m ber of 
पूर्व की ओर कारखाने की उपगली टंकी को काटते हुए दो मंजिल ब्लाक 

members to be clected from each of the Wards shall be es 

shown below :- -- 
क और घ के बीच की पक्की लन तफ जाती है, वहां से यह दक्षिण की 

Ward No. I 
और इस लेन के साथ- साथ द्वार तक जाती है । द्वार से यह सीमा पूर्व 

Ward No. 1 
की पार, दो मंजिली कालोनी की स्थाई बा के साथ -साथ कारखाना बंगला 

Ward No, u 
की सीमा बनाने वाले मिट्टी के बांध तक या पटेल मार्ग तक जाती है । 

Ward No. IV 
तब यह मीमा उत्तर की ओर मिट्टी के बांध के माथ- साथ कारखाना 

Ward No. V 
बंगलों के उपर- पश्चिमी कोने पर स्थित पाषाण म्तम्भ तक जाती है । 

Ward No. VI 
मव यह मीमा बगनी की बाड़ के माथ- साथ पूर्व की ओर मुड़ कर वहां 

SCHEDULE 
सक जाती है जहा यह पुलिया के निकट पटेल मार्ग को काटती है । नब 

( Boundaries of Wards _ Sce Rules) 
यह सीमा उत्तर की ओर पटेल मार्ग के माथ-माथ 188 मीटर दूरी तक 

WARD NO . I.. This Ward consists of Mohall:1 Dillazak 
जाती है और तब यह छावनी सीमा स्तम्भ मं० 35 की और मुड़ जाती and Reserve Police Lines. 
है । वहां से यह पपिचम की अोर छायनी मीमा के माथ- साथ , छावनी 

The Boundary of this Ward starts from hetween Can 
सीमा स्तम्भ सं० 37 नक जाती है । यही में यह मीमा दक्षिण की ओर tonnment boundary pillar Nos . 61 and 62 on Nehi !! Road 

viz , 41. 75 metres South of Cantonment Boundarv pillar No 
नेहरूस मार्ग के माथ -साथ मुड़ती है और नेहा मार्ग पर शारदा मैनाल कालोनी 

61 running southward along Nehm Rond goes upto Cinton 
के सामन कारखाना अंगना मं० 360 के उत्तर - पश्चिमी कोने पर मील micnt Boundary pillar No. 66 ( Situated on Southwest corner 

of Mohalla Dillazak ) then takes its turn towards cast along 
के पत्थर के उत्तर में 451 मीटर पर प्रारम्भिक बिन्दु से मिलती है । the Cantonment Bounclary upto pillar No. 67 (situated at 

South - east corner of Mohalla Dillazak ) then turning 
[फा० सं० 29/ 71 / सी / एल० ए सी0 / 71/ 1095- सी० डी० ( क्यू० 

northwurdt follows Cantonment Boundary till 11 cuts 

jailway siding. From here the boundary follows 
पर सी० ) ] 

fuctory railway siding and gocs upto stone boundary pillar 
एन० बी० स्वामीनाथन , प्रवर सचिव 

situated on the north - cast corner of Reserve Policc Lines 
whçrefron it takes its turn westward along the 10thern 
boundary of Reserve Police lines and neets Reserve Police 

Lincs boundary stone pillar situated on thọ north - west cor 
New Delhi, the 5th April, 1974 

11er of Police Lincs . Wherefrom the boundary mccts straight 

way to the starting point at 41. 75 metres South of Canton 
S. R. O . 14] . - The following draft of the Rules regulating 

ment Boundary Pillar No. 61 on Nehru Ruadl . 
the division of the Cantonment of Shahjahanpur into wards 
for the purposes of holding elections in the said Cantonment 

Ward No . II.. - This Ward consists of I . I. Bazar Cantoll 
and the determination of the number of members to be ment Police Chowki, Cantonment Fund Quarters , Hydel 
elected by cuch ward , which the Central Government pro Colony, Sirda Canal Colony, Hydel Division Colony and 
poscs to make , in exercise of the powers coniccrel hy clauses Ordnance Clothing Factory Stull Quilters comprising blocks 
( 1 ) and ( b ) of section 31 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 numbers 51 to 58 , 200 to 202 . 246 to 248 . 300M M. E . S . 
of 1924 ) and in super session of the Shahjahanpur Conton Colony . The Bounday of this illeit starts from point 41 .75 
ment ( Division into Wards ) Rules, 1964, published with metres south of Cantonment Boundary Pillar No . 01. runis 
the notification of the Government of India in the Ministry north and northeastward long Cantonment Boundary pillars 
of Defence S . R . O . No . 30- E, lated the 20th November , from 60 10 38 and then runs in the direction of Cantonment 
1964 , is published , ils required by the sail section , for the 

howdary and incets Nehru Roud and Powayan Road . The 
information of all persons likely to be affected thereby and 

boundary further runs southward along Nehru Road upto 
notice is hereby given that the said draft will be taken into 

ity junction with Riini lumi Buli Rond and Theil it runs 
consider11011 atler sixty day s from the date of publication dilstward along Rini Tuvni Rai Road uplo ila pinction 
of this notice. 

with Rujulin Road , I hen it in southeast waris und Rajali 

Road upto its junction with Subhish Ruid . "The il luns 
Any objections or suggestions which may be liceiied 110n1 southwarels along Subhash Round upto its junction with 
any person through the General Ofllcer Commanding- in Gundhi Road . Then it runs north westwards along Gandhi 


. 
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Road upto its junction with Moharana Paratan Rollmul Quarter s bounded by Maharana Pratap Road , portion of 
( vrirmi Ruid . then it is further westwirel ilong Maha two Factory Link Roads and Catriarpa Road . The hounduy 
Tunat l ralap Road till it meets the Rulway brick , the of this ward starts at the junction at Carriapp : Rount did the 
boundary theo turns southwest ilong the Railway track upto l actory linh Rond opposite Cantonment Board Dispensary , 
the stone boundary pillar ( situated at the north - cist corner runs west-Wirds along the Link Roud leaving the Water 
of Reserve Police lines ) and runs westward along Reserve Reservou to its North lil it meets the other Link Road and 
Police lines boundary Gill it meets another stonc pillar goes southwards along this Factory Link Roud upril it mccts 
situated on the north west corner of Police Lines fion where the junction of Maharana Pratap Ruud and Link Road , Theti 
the boundary straight way meets the starting point 41 .75 11 plins north -westwards along Maharana Pratap Road till 
nieties south of Cantonment boundary pillar No . 61. 

it nieets the Railway track , then it runs southwards along 

the Railwuy track , till it mccts Cantonment Boundary at a 
Ward No. III. This ward consists of north -west portion point of 88 .70 metres cast of Cantonment Boundary pillar 
of factory estate except double Storey Quarters Blocks No . 67 and proceeds in north east direction upto Cantonment 
C , D , E , F , G & H ). 

boundary pillar No. 68 , situated at the south -west corner 

O R . S . D . Then it ruins south and southeast - wards wong tho 
The boundary of this ward starts from a point 451 metres 

Cantonment Boundary Pillar No . 77, then to boundary pil 
north of mile stone on the north west corner of factory 

lar No. 1 situated just opposite to Lodhipur Oct16.1-Post - . 
Bungalow No. 360 on Nehru Road opposite Sirdz Canal wherefrom it runs from pillar to pillar upto Pillar No . 35 
Colony. The Boundary runs castwards between Block B & C and turns eastward upto Patel Road and then turns south 
of Double Storcy quarter s cutting factory over -lead tank 

ward along Pute ] Road upto the junction of Patel Road 
Lipto mctalled lanc in betwçen Double Storey Quarter Blocks and Rajaji Road . Then it runs eastward along Rajaji Road 
A and D wherefrom it turns south -wards along this lane lipto its junction with Subhash Road . Then it runs south 
Lipto the gate . From gate the bolindury runs ilong the 

ward along Subhash Road upto its juntion with Gandhi 
permanent fencing of Double Storeyed Colony upto the Road ncur Bungalow No . 23. 
carthen bund forming the boundil y of Factory Bungalows on 
Palet Roid . The Boundary then turns north words along 
the earthen bund upto a stone pillar situated on the north 

It then ruins westward along Gandhi Road into its junction 
West cover of the factory bungalows. The boundary then 

with Carriapua Road , Then it runs southward along Cur 
takes mon cast-wards along the bungalow fencing until it 

riappa Road till it meets the starting point (the junction of 
Clits Pute ] Road neura Culvert. The Boundary then turns 

Carriappa Road and Link Roud ) opposite Cantonment 
south -wards along Palel Road and meets Rajaji Rosd oppo 

Board Dispensary , 
site factory overheud tank . The boundary futher procecds 
south -wards along Rajaji Roud in a curve till it meets 

Ward No. VI.-- This ward consists of factory Estates double 
Roni Laxmi Bai Road opposite Ordnance Clothing Factory . 
The Boundary then proceeds west wards along kani Laxmi 

storey quarters (Blucks C , D , E , F , G & H ). 
Bar Road upto its junction with Nchru Road . From here 
the boundary turns northwards along Nehru Road to the 

The boundary of Ibis ward starts from a point 451 metres 
starting point at 451 metres north of mile stone opposite 

north of mile stone on the 10th -west corner of l actory 
factory Bungalow No. 360 on Nehru Road . 

Bungalow No. 360 on Nehru Rood opposite Sardiz Canal 
Ward No. 1V . This ward consists of Colony St quarters 

Colony. The boundary turns custwards cutting Fictory Over 
Jying to the south of the Main - factory Aica . 

head Tank uplo mctalled lane in between Double Storey 

Blocks A & D wherefrom it tums south -wards along this 
The boundary of this ward starts from the Southern jun 

lanc upto the gate . From gate the boundary runs castwards 
ction of the Railway tack and Maharana Pratap Rond runs 

along the permanent fencing of Double Storcyed Colony 
North ward along the Railway track till it meets the jun 

lirto the earthen bund forming the boundary of Factory 
ction of Maharana Paratap Rond and Rajaji Rond at the 

Bungalows or Patel Koucl. The houndary then turns north 
Ruilway line . Then it runs in east direction along the Maha 

wards along the enrthen bund lipto a stone pillar situated 
jana Psitap Road till its junction with Carriispa Road . 

on the north -west corner of the Factory Bungalows. The 
Then it runs Southwards along Carrinppa Road till it meets houndary then tilhes its turn chast-wards along the bungalow 
Link Rond opposite Factory Bungalow No. 23 . Then it runs [ uncing until it cuts Pirtel Road nçar a culvert. The Boun 
westwards along this link Rourl upto its junction with Fac Qary then tuuns north - wards along Parel Roll upto the dis 
tory Link Road . Then it turns southwards in front of Blocks 

1ance of 188 metres and then liirns towanita Cantonment 
220 to 227 . and 228 to 235 till it meets Maharani Pratap 

Houndary Pilliv No . 35 . Wiercfron it proceeds wext wards 
Road . Front here the bounilary ruins in North West (lircction 

along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundury 
along Maharana Pratar Roud and meets the starting point Pillar No. 37 . The houndary from here tuins southwards 
at the southejn junction of Maharana Pratar Road and ulong Nchru Road and meets the starting point at 451 nietres 
Railway track . 

north of nuile stone on north West corner of Factory Bun 

galow No . 360 opposite Sarda Canal Colony on Nehru Road . 
Ward No. V . - - This wild consists of Civil Bungalovs, Mau 
Village, Surrly Depot, l ost Office , Dak Burgalo :v , MES 

[File No. 29 / 71 / C /1.& C /71 / 1095-C /D IQ & C )] 
Office and Inspection House , Station Club , Cantonment 
Oflice , Military Lines etc . and also includes the Factory Staff 

N . V . SWAMINATHAN , Under Secy. 
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